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प्रकाशकीय 


अनुयोग प्रवत्तेक मनि श्री कन्दैयालालजी मण “कमल 
रोशनमुनिजी “शास्त्री” विनय मुनिजी "वागीश" का वीर 
सवत्‌ २५०१ का चातुर्मास स्वाध्याय सष के सस्थाण्क प्रवत्तंक 
पत्नालालजी म० की निर्वाण भूमि विजयनगर मे सम्पन्न हुआ । 
उस ममय वलां दर्शनार्थं जाने का मुञ्े पौभाग्य प्राप्त हुमा । 


स्वाध्याय सघ के अनेकं सदस्य प्रस्पकं मे आये प्राय सवकी 
भावना एक सी रही कि स्वाध्याय एव प्रवचनं के उपयोगी आगम 
एव स्तोत्र का एक लघु सस्करण क्रा होना मावश्यक है । प्रस्तुत 
(स्वाध्याय सुधा! का यह सस्करण उनकी भावना के अनुरूप ही है । 


माशा है प्रत्येकं स्वाध्यायशील महानुभाव इसे आध्यात्मिक 
जीवन का साथी मानकर आवभ्यके धर्मोपकरण समसे गौर 'नयणा 
पर्वक' वाचन एव चित्तन मनन करे । 


श्री विजयनगर सघ के हादिंक एव आर्थिक सहयोग ते प्रस्तुत 
“स्वाध्याय सधा फा प्रकाशन आगरम अनुयोग प्रकाशन द्वारा 
भरकाशित करने का सुअवमर भी हमे प्राप्त हवा है । इसके तिये 


भी हम ॒वि्यनगर सघ फे नवयुवक कार्यकर्तामो फे विशेष 
आभारी ह| 


नई दुनिया प्रेस के व्यवस्थापक महोदय, कृम्पोजमेन व प्रूफ 
रीडर भी घन्यवाद के पात्र है जिन्होने शुद्ध युन्दर मुद्रग किया है। 
शीघ्र ही जनूयोग प्रकाशन की गोर से कथानुयोग एव कंष्प सृत्त 
। प्रकाशित हो रहे ह। 


मत्री 
+ आयम अनुयोग प्रकाशन 


नामान 
वेदने पिना ! १४ स॒युषठादयायान्‌। १५ दग्ध । २६ दुःखाभवे चुदश्ब्दो 


ष 


अर्हम्‌ 
पुष्ठिका 


माघधक मागार हो या अणगार-याघना काल मे दोनो के लिए 
जागम-साहित्य का स्वाध्याय अत्यावण्यक कर्तव्य माना गया है । 


“सञ्ज्ञाय जोगे पयतो भवेज्जा" साधकं को स्वाध्याययोग मे 
सदा प्रयत्तशील होना चाहिए । यदि हम शिवपुर के पथिकरटैतो 
मरव॑ज्ञ भगवान्‌ का यह्‌ प्रेरक मन्देश हमारे लिए एकं प्रवल आत्मवल- 
वर्धक पवित्र पाथेय है । 


स्वाध्याय माभ्यन्तर तप है 1 यह ज्ञानावरण कमं का ममूलो- 
न्मूनन कारकं एक अमोघ अस्व है 1 


स्वाध्याय का एक अग ' परियटूणा” “परिवतंना" भी है। 
मर्थात्‌ आगमो के पूनरावर्तन से ज्ञान की वृद्धि मौर पदानुसारिणी 
नच्धि प्राप्त होती है । यह भगमोक्त फल-श्रुति हैं । 


यदि कोई साधक स्वाध्याय-काल मे जानातिचारो का परिहार 
करता हुजां प्रसन्न मनं से सतत स्वाध्याय करता रहे तो तीर्थकर 
नाम कर्मोपा्जेन भी कर सकता हे 1 'णायाधम्मकहा का यह अमर 
सन्देष सभी मुमृत्ु आत्माजो के लिए परमादरणीय है। 


अवसर्पिणी काल से प्रभावित धारणा-शक्ति को लक्ष्य मे रखकर 
अव आगम लिपिवद्ध किये गये तो पृस्तक-लिखना गौर रखना 





न पारमार्थिक बाचक्‌ * इति टेनोः। १७ चुम्मरमखापनिलसिन्वाग्ये 1 


२८ जववरिकिः। १९ द्‌ चछ! 


२० दुःखउन्लगाद्धवादपषर सद्ररकषय मनवा 


न्मरम्‌ । २१ साणवस्धायां एानत्तद्धादस्राधनविस्वरेण । 


भर ० मा०२८ 


अपवादं मागे मे स्वीकृत किया गया था, साथ ही प्रायश्चित्त विधान 
भी किया गया था, पर वतमान मे पुस्तक रखना अपवाद जैसा प्रतीत 


नही हो रहा है । क्योकि अपवाद का सतत उपयोग नही किया 
जाता है। 


वर्तमान मे प्रत्येक साधक का एकं मातर कर्तव्य यह है कि 
स्वाध्याय काल मे स्वाध्याय करे ओर स्वाध्याय काल मे स्वाध्याय 
न केरने पर जो प्रायण्िित्त आता है उसका पात्र न बने । 


स्वाध्याधान्भाप्रमद 
स्वाध्याय-प्रवचनास्या न प्रमदितध्यम्‌ । तंत्ति० 


ये उपनिषद्‌ वाक्य भी उसी अमर-घोप की प्रेरणाप्रद 
अनुशरुति है । 

आगमो क स्वाध्यायोपयोगी सस्करण कई स्थानो से प्रकाशित 
होते रहते है, किन्तु इस सस्करण मे मूलपाठ का स्वाध्याय करते 
हुए स्वाध्याय-गील साधक को सामान्य अर्थाववोघ भी प्रतिदिन 
होता रहे-इसके लिए उचित वाक्य-विन्यास आदि विशेषतामो का 


जो भायोजन किया गया है उनका अनुभव स्वाध्यायी को स्वतः हो 
जायेगा । 


सजेषु किमधिकम्‌ 
मुनि 1 कमतः || 


स्वाध्याय के लिये अनुपम ग्रन्थ रत्न 


अनुयोग श्रवर्तक ष रत्न मुनि शी कनहैमालाल जौ म० सपाद्ति 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 


मून सूत्ताणि-गुटका साइज मूल्य १५} ख्पए [१ दणवकालिकः, 
२ उत्तराध्ययन मूच, ३ नन्दि सूत्र, ४ ५ 9 
स्वाध्याय सुधा-गूटका साइज मूल्य १०) खपए [१ ४ 
२ उत्तराध्ययन, ३ नन्दि मूत्र, तत्वाथं सूत्र भौर भक्तामर 
आदि अनेक स्तोत्र] । 

स्थानाग-सानूवाद मूल्य २५) रपए 1 

समवायाग-सानुवाद परिवधित मूल्य १०) रुपए । 
गणितानुयोग-सनुवाद परिवर्धित मूत्य ५९ } सए । 
धर्मेकथानुयौग-मानृवाद (प्रेस मे) । 


- द्रव्यानूयोग सानुवाद । 


चरणानुयोग सानूवाद । 

जैनागमनिर्देशिका हिन्दी परिवर्धित मूल्य ५०) रपए । 
(४५ आगमो की विस्तृत वियय सूची) 
आयारदसा-खानुवाद मूल्य १५) रुपए । 
आयारदसा-मूल गृटका सादज मूल्य ५) रुपए । 
क्पमत्त-मानूवाद (प्रेस मे) । 

कग्मसृत्त-मूल गुटका सादन ( „ ) । 

मोक्षमार्गं कहानिर्या-हिन्दी मूल्य ५) रूपए 1 

तत्त्वाय सूत्र एव स्तोत्रादि । 

परतिक्रमण मूत्र (सचित्र) । 


प्राप्ति स्थल 
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नवर पुरा, महुमदाबाद-९ बखतावरपुरा, साढेराव 
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वीर्य 


पुच्छिसु ण समणा माहणा य, अगारिणो य परितित्थिजआ य । 
से केह णेगंतहिय धम्ममाहु, मणेलिस साहुसमिंक्वयाए । १॥ 
कह च णाण कहु द्षण से, सील कह नायपुयस्स आनि ? । 
जाणासि ण भिक्घु जहातटेणं, महासुय बूहि नहा णिसतं ॥२॥ 
सेयत्षए से कुसले-महेसी, अणतनाणी य अणतदसी । 
जसंतिणो चकखुपहे दियस्स, जाणाहि धम्मं च धिइ च पहि ।\३॥ 
उदृढं महे य॒तिरियं दिसापु, तसा य भे थावराने यपाणा। 
से णिच्चणिच्चेहि समिकछ पले, दीवे व धम्म समियं उदाहु ॥४॥ 
से सव्वदसलौ अभिभूयनाणी, णिरामगघे धिम ल्यपा । 
अणुत्तरे स््वेजगति विन्न, गथा मर्ईएं अषरए अणा ॥५॥ 
से भूदपण्णे अणिए अचारी, महते धीरे भणतचभषु । 
मणुत्तर तप्यद भूरिए वा, वहरोयणिन्दे व॒पतम पगाते ।।६॥। 
मणुक्तर॒धम्मभिण निणाण, णेया मुणी कासवं असुपनने। 
इदेव देवाण महाणुभावे, सहस्सणेया दिवि ण विहर 1111 

से पत्चया अव्छयसागरे वा, महोद षावि अणतपारे। 
मणाइते वा अकपाह मुकके (भिषयु), सके च देवाहिवरईं जहम 11८ 
से बौरिएणं पदपु्नवीरिएु, युदत्षणे वा णगसब्बतेद्र । 
सुरालए वासि सृ्ागरे से विरायए णेगगुणोवेवेएु ।।९॥। 


[ गा० १०-१९ वीरत्थुई ११ 





सय॒सहस्साण उ जोयणाणं, तिकंडगे पंडगवेजयते । 
से जोयणे णवणवदसहस्से, उददुस्सितो हे सहस्संमेग ॥\१०।। 
पट णमे चिदु भूमिदह्िएः ज॒ सूरिया अणुपरिवट्वयति । 
से हेमवपे बहुनदणे य, लंसी राति वेदयति माहिदा 11११॥ 
से पव्वएु सहमहप्यगसि, विरायदइ कचणमटूवसे 1 
अणृत्तरे गिरिसु य प्वदुगे, गिरीवरे से जक्ष व भोमे ।\१२॥ 
महीएु मज्करमि ठिएु रणागदेः पन्नायते सूरिएु सुद्धलेसे। 
एव सिरीए उ स भूरिवन्ने, मणोरमे जोयदइ अच््विमाली 11१३1 
सुदसणस्सेव जसो गिरिस्स, पवुच्चद महतो प्वयस्स 1 
एतोवमे समणे नायपुते, जाइजसोदंसणनाणसीते ॥\१४॥ 
गिरीवरे वा नितहाऽऽ्ययाण, र्यएु व सेहं वलवायत्ताणं 1 
तमोवमे से जगमूदपन्ने, भुणीण मञ्के तमुदाहु पन्ते ॥॥१५॥ 
अणुत्तरं धम्ममरईरइत्ता, अणृत्तरं स्ाणवरं क्ियाइं 1 
सुसुक्कसुक्कं जपगंडसुक्क, संखिदरएगंतवदातभुक्कं 1\१६।। 
अणुत्तरण्म॒ परम महेसी, गसेखकम्मं स॒ विसोहइत्ता 1 
सिद्ध गए सादइमणतपत्ते, नाणेण सीलेण य दंसणेण 11१७1 
रष्खेसु णाए जह सामली वा, जसि रइ वेदयती सुवन्ना । 
, बेन वा णदणमाहु॒सेह, नाणेण सीलेण य ॒भूदन्ते ॥१८॥ 
„ थणिय च सदाण अणुत्तरे उ, चदो वं ताराण महाणुभावे । 
< - से, एव. मूणीण अपदिन्नमाहू 1 १९1१ 


शशवेदम्‌ पिना {` २० जुरताग्ायाम्‌। एय इन्वा एष दुःएामार चखद्दा एय ङ्न्वा दृ दुःएामार द 
न दएारमाधि्चसुयस्य बाचफ * इति दतोः । १७ चपमदमलमप सिन्वाग्ये । 
१८ अपचः । २९ दद्य । २० दु रुटक्तनाद्धवादप्र चन्छरक्षय माव 
न्हरमू ! २१ प्यापावस्याया छानमद्धावस्नाधनवित्वरेण 1 


१२ वीरतयुरई गा०२०-२९] 


जहा सयभू उदहीण सट, नगेषु वबा ॒धर्राणदमाहु सेदु । 
चोमोदए चा रस बेनयते, तवोवहाणे सुणिवेजयंते, ।२०॥ 
हृत्यीषु एरावणमाह णाए, सीहो मियाण सलिलाग गंगा । 
पछी वा गर्ते बेणुदेवे, निष्वाणवादीणिह्‌ नायुतते ॥।२१॥ 
जोहिसु नाए जह वीससेणे, प्फ वा जह अरविदमाहू । 
खत्तीण सेदं जह दतवक्के इसीण सेदं तहं वद्माणे ॥२२॥ 
दाणाग सेह अन्यप्पयाणं, सच्चेभु वा अणवल्जं वपति । 
तवेसु॑ वा उत्तम बभचेर लोगृत्तमे समणे नायपुत्ते ॥२३॥ 
ट्ण सेहरा लवसत्तमा वा, तभा सुहम्मा च समा सेदु । 
निन्वाणसेदुा जह सव्वघम्मा, न नायपुत्ता परमत्थि नाणी ।।२४॥। 
पुढोवमे धुणइ विगयगेहिः न स््णाहि कृन्वद आसुपलने । 
तरित्तु समृहं च महाभवोधं, अपयंकरे वीर अगंतचक्वु ।। २५॥। 
कोहं च माणं च तहैव माथं, लोभं चउत्य अञ््स्यदोसी । 
एयाणि वता अरहा महेसी, ण कुन्वई पाव ण कारवेद ।\२६॥ 
किरियाकिरिय वेरदयाणुवायं, अण्णाणियाण पडियन्च ठाणं 1 
ते सन्ववायं इइ वेयहत्ता, उवद्टिए॑संजमदीहराय ॥॥२७॥ 
से वारिवा ईइत्यी सराइसत्त, उवहागद दुक्ववयदुयाए। 
लोगं विदित्ता भारं पार च, सव्वं पभू बारिय सन्ववारं ॥२८॥ 
सोच्चा य धम्मं अरिहंतभासिय, समाहियं भटूषभोवघुदधं । 
तं सदृहयणा य जगा अणाऊ, इदे च देवाहि वं आगमिस्सति।।२९॥ 








॥ मूल सुत्ताणि ॥ 


(९ 
वसवेआलियसुत्त 
(उक्कालियं) 


नामकरणं- 
मणयं पड्ञ्च सेज्जंभनेण्‌, निर्नुहिा दसञ्यभा । 
वेयालियाद्र ठउनिया, तम्हा दसकालियं नाम ॥ 
उद्धरणं~ 
आयप्यवायपुत्वा, निज्जृहा लोह धम्म-पन्नत्ती । 
कम्मप्यबायपुन्वा, पिडस्स उ एतणा तिनिहि 1 
सज्चप्पवायपुम्बा, निज्लू्रा होई = चक्सुद्रीर । 
बवतेता निज्नूढा, नवमस्स उ तेहयवत्युमो ॥ 
ब्ीवोऽवि अ भाएसो, गणिपिडगामो दुवालसंगामो 1 
एमं किर निज्नूढ, मणगस्स अणुमाहट्ठाए ॥! 
विस्यनिदूषो- 
पदमे धम्म-पसमा, सो य॒ इहेव लिणतासणम्ित्ति । 
बिदृए धि सक्का, काठ ज एस धम्मोत्ति ॥ 
तए भायार-कंहाड, दहिया भआयसंगमोवासो । 
तह जनीव~संजमोऽवि य, होड चरत्थमि अन्ये \। 
भिक्ख-विसोहौ तच, संजमस्सं गुणकारियाद पचमए । 
छठे मायार-कहा, महरई जोग्या महयणस्स ॥ 
वयण-विभती पुण, सत्तमम्मि पणिहाण-मडुमे भणियं । 
नवमे विणमो दसम, समाणियं एस भिकदुत्ति ॥ 
दो भन्यणा चूलिय, विप्ीयपते भिरौकरषमेभं । 
बिह्य ॒विवित्त चरिथा, अतीयणनुणारेग फला 
-- भदरवाह नि्ुवित गाथा १५ १६, १७, १८, २०,२१,२२, २३.२४ 


[, 1 


विषय-संबध-निर्वेशः 
प्रथमाध्ययने घमं प्रभसा- 
सचात्रैव-जिनशासने धर्मो, नान्यत्र इहैव निरंवृत्तिसद्भावात्‌ । 
धर्मभ्युपगमे च सत्यपि माभ्दभिनवपरवरनितस्याधृतेः सम्मोह- 
इत्यत स्तन्निरा करणार्थाधिकारवदेव द्वितीयाध्ययनम्‌ । 
सा पुनर्धतिराचारे कार्या न त्वनाचारे-इत्यतस्तदर्थाधिकारवदेव- 
तृतीयाध्ययनम्‌ । 
स च आचार. षड्जौवनिकायगोचर. प्ाय-हत्यत श्चतुथ॑मध्नम्‌ । 
स च देह स्वस्थे सति सम्यक्‌ पातयते, स चाहारमन्तरेण प्राय. स्वस्थो त 
भवति, स च साबद्येतरभेद-इत्यनव्च ग्राहु-दत्यतस्तदर्थाधिकारवदेव 
पञ्चमेमध्ययनम्‌ । 
गोचरमविष्टेन च सता स्वाचार पृष्टेन तदविदापि न महाजनसमक्ष तत्रैव- 
विस्तरत कथगितव्य शपि तु आलये-गुरवो वा कथयन्तीति वक्तव्यम्‌ 
इत्यतस्तदर्याधिकारषदेव षष्ठमध्ययनम्‌ । 
भालयगतेनाऽ्पि तेन, गुरुणा वा बचनदोषगुणाभिजेन निरवद्यवचसा 
कथयितव्य इत्यतस्तदर्थाधिकारवदेव सप्तममध्ययनम्‌ । 
तच्च निरवद्यं वच. भाचारे ्रणिहितस्य भवति दृत्यतस्तदर्थाधिकारव- 
देवाष्टममध्ययनम्‌ । 
भाचारप्रणिहितश्च यथोचितविनयसंपन्न एव भवतीत्यतस्तदर्था 
धिकारवदेव नवममध्ययनम्‌ । 
एतेषु एव नवस्वध्ययार्थेपु यो ष्यवस्थितः स सम्यग्‌ भिधुरितयनेन- 
सम्बन्धेन क 9 । ह 
स एवं गुणयुतोऽपि भि व कर्मपरतत्नत्यात्कर्म णश्च 
अलयर्वात्सीदेत्‌ ततस्तस्य वत कतंव्यमतस्तदर्थाधिकारब- 
देव चूडम्‌ । ~भी हरिमदरभुरिः 


 णमोन््युण तस्स समणस्स भगवभो महावीरस्स % 
दसवेआलियसुत्त 


अहुदुमपुष्फिया नामं पठमसनज््यणं 


धम्मो भंगलमुक्किदूठं, अहित्ा संजमो तवो । 
देवा वि तं नमंसंति, जस्स धम्मे सया मणो । १ ॥ 
जहा दुमस्त पुष्फेसु, भमरो मआवियह रसं । 
ने य पुष्फ किलामेद, सो य पीणेह अष्पयं ॥ २1 


एमेएु पमणा मुक्ता, जे लोए संति साहुणो 1 

वि्हुयमा व ॒पु्फेषु, दाणभततेरणे रया \॥ ३ 11 
ययं च वित्ति लन्भामो, न य कोद उवहम्मद । 
महाच्ु॒रीयते, पुप्फेसु भभरा जटा ॥ ४ 
महुगारसमा बुद्धा, जे भर्वति अणिरििमा । 
ना्भापिडरया दता, तेण वुच्चति साहुणो । ५ ॥ त्ति वेमि 1 


अहं सामण्णपुत्वथं नामं दुदभमनज््यणं 
कहं नु परुज्जा सामण्णं, जो कामे न निगार । 
पए पए विसीयंतो, संकप्यस्स वसं गमो ॥ १ ॥ 
वत्यगधमलकार, इत्थोमो सयणाणि य । 
अच्छंदा घ न भुजति, न से "चाद" ति वुच्चइ ॥ २ ॥ 
जे य क्ते पिए भोए्‌, तद्धे बिष कुव्वई । 
साहीणे चयड़ भोए, ते हृ ्चादई' ति वुच्चई । ३ ॥ 
समाएु पेहाए परिष्बयतो, 
सिया मणो निस्सरदईं बिदा । 
न सा महं नोवि अहंपि तीतेः 
इच्वेव ताभो विणपएन्ञ रागं ॥ ४ ॥ 
आयावयाही चय सोउमत्ल, 
कामे कमाही कमियं खु दुक्खं । 
छिदाहिं दोसं विणएज्ज रागं, 
एवं बुही होहिसि संपराए ॥ ५ ॥ 
पक्ठंदे भलिय भो, धृमकेडं दुरासयं । 
नेच्छंति बंतयं भोक्तु, कुले जाया अरधणे ॥ ६ ॥ 
धिरत्यु॒तेऽनसोकामी, भो तं जीवियकारणा । 
वतं इच्छसि भवेऽ, सेयं ते भरणं भवे ॥ ७ ॥ 
अह च भोगरायस्व, तचऽसि अधावण्डिणो । 
मा कते गंघणा होमो, पंजमं निहुमो चर ॥ ८ ॥ 


अ ३1 दसवेभालियसुत्त ७ 


शइ त काहिति भावं, जा जा दिच्छति नारिनो 1 
वायाविद्धो ब्व ॒हढो, अदह्िमप्या भविस्ससि ॥ ९॥ 
तीते सो कयं सोच्वा, संभयाए चुभातियं ! 
अंकरतेण नहा नायो, धम्मे संपडिवाईभो \\ १०२ 
एवं करेति संदुद्धा, पंडिमा पवियक्डभा । 
विणिवटृति भीगेसु, नहा से पुरियुत्तमो । ११ त्ति वेमि ॥ 


मह्‌ खुड्ियायारकहा नामं तदयमन्ञयणं 
सष्टिमप्पाणं, विप्ममुक्काण त्ताहणं । 
तेसिमेयमणादण्णं, निगगंथाणं भहेतिणं 1 १ \ 
उदेसि कौयगडंः, नियागं° अभिहडाणि« य 1 
रादइ--मततेः तिणाणेऽय, गंध मल्ते य बीयणे* ॥ २ ॥ 
सल्िही"” निहि~मतते य, रायपिडे"” किमिच्छए० 1 
संबाहुणा वंतपहोयण थ, 
संपुच्छभा" देहु-पलोयणा य ।! ३11 
अटरावए"? य नालः, छतस्स' य धारणाए । 
तेगिच्छं पाणा पाए, समारंभं च जोइणो \। ४ ॥ 
सेज्जायर~पिण्डं च, भआसंदोपलिधंकएथ । 
पिरहत निसन्ना" य, गायस्सुष्वटणाणिध य । ५ ॥ 





दस्वेजालियसुतं , [०३ 


गिहिभोषेभावदिथं, जा प भाजीववत्तिपा । 
ततानिवुडभोदतं "५ भाररस्सरणाणिः" य ॥ ६॥ 
मूलप सिगबेरे% थ, उच्य अनिन्बध 1 
कंदे मूते य सच्ित्त, फले? बीए्‌,५ य मामप 11 ७॥ 
सोन्वते% धवे लोणे, रोमा-लोणे“: य गामाए । 
सामूदे« पंसुखारे+ प, काला-लोणे" य मामए ॥ ८ ॥ 
धृवणेत्ति वमणे ^ य, वत्थीकम्म" विरेयणे५9। 
जणे दंतवणे% य, गायमपंगः" विभूसणेः । ९ ॥ 
सन्वमेयमणादष्णं, निग्णंथाण महेतिणं । 
सजमम्मि म लृत्ताणं, लहुभूयविहारिणं ॥ १०॥ 
पंचासवपरिण्णाया, तिगृत्ता छसु सजया । 
पचतिरगहणा धीरा, तिगंथा उज्नुदंतिणो ॥ ११॥ 
मायाबयति गिम्हेसु, हैमतेसु भवाउडा । 
धासासु पटिस्लीणा, सजया सुस्माहिया ॥ १२ ॥ 
परिसह-रिजनदता, धृञमोहा निहंदिया । 
सन्वदुवखप्यहीणहा, पवकमंति महेसिणो । १३ ॥ 
एुव्कराहं करित्ताणं, स्वहाहं सहित थ। 
केदऽत्य देवतोएसु, केह सिञ््षति भीरया ॥ १४॥ 
खवित्ता पुन्वकम्माह, संजमेण तवेण य । 
सिद्धिमग्यमणुप्यत्ता, ताहणो परिपिष्वुड़ा ॥ ति वेमि ॥१५॥ 


[री 


अह छन्नीवणिया नामं चउत्थमञ्कयणं 
सुय मे मारतं । 
तेषं भबया एवमव्वायं- 
इह खलु छन्नीबणिया नामनज्घयणं- 
समणेणं भगवया महावीरेणं कासवेणं पवेदया- 
सुमखाय घुपण्णत्ता 1 
सेयं मे अहिन्जिड अन्तयणं धम्मप्णत्ती । 
यरा खल्‌ सा छन्नीवणिया नामन्छयणं- 
समगेणं भगवया महाबीरेणं कासवेणं पवेदया- 
सुम्छाया सुपण्णत्ता 
सेयं मे महिज्जनिङं अज्छयणं घम्मपश्षत्ती । 
हमा खल्‌ सा छन्जीवणिया नामज्घयणं- 
पमणेणं भगवया महावीरेण कारदेणं पेदया- 
सुभक्वाया सुसनत्ता 
सेयं मे महिभ्जिडं मज्छयण धम्मयशषत्ती । 
तं नहा- 
पुढवि~काइया १, आड-~काहया २, तेड-काया ३, 
शाउ~कादया ४, वभस्सद-कादया ५, तस~काहया ६ । 
१ भढवो चित्तम॑तमक्छाया अणेग-जीदा पुदरो-सत्ता मन्नत्य 
सत्य-परिणएणं ! 





दसवेभालियसृत्त [अ०४ 








२ भक चित्तम॑तमर्ववाया अणेग-जीवा पढो-पत्ता अन्त्य 
सत्थ~-परिणएणं । 

३ तेऊ चित्तमंतमक्खाया अणेग-जीवा पुढो-सत्ता अक्तत्य 
सत्थ~परिणएणं । 

४ वाढ चित्तमंतमक्वाया अणेग-जीवा पुढो-तत्ता भक्त्य 
सत्थ~परिणएणं । 

५ वणस्सरं चित्तम॑तमवखाया मणेग-जीवा पुढो सत्ता भक्तत्य 
सत्य-परिणएणं । 

तं नहा- 

मगबीया सूलबोया पोरवोया खंधबोया बीयख्हा- 

सम्मुच्छिमा तणलया- 

वणस्सदकादया सबीया चित्तमंतमषखाया अणेग-जीवा 

पुढो-सत्ता अन्नत्थ सत्थ-परिणएणं । 

६ से जे पुण मे मणेगे बहवे तसा पाणा- 

तं नहा- 

अंडा पोयया नराउया रसया- 

संतेदमा संमृच्छिमा उन्भिया उषवाइया। 

जेति केपि च पाणाणं- 

अभिक्कंतं पटिक्कतं सकुचियं पसारियं- 

ख्यं भतं तसियं पला्यं- ` 

अआगद-गह-विन्नाया, ने य ीडपयंगा- ' 
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जा य कुंयुपिवीलिवा- 

सव्वे वेददिया सब्बे तेदंदिया~ 

सव्व चरिदिया सव्वे पंचिदिया- 
सन्ते तिरिक्ड-जोणिया सन्वे तैरदया- 
स्वे मणुमा सव्ये देवा- 

संब्वे पाणा परमाहम्मिया } 

एतो खलु छदे जीवनिकामो 'तसक्राड त्ति पयुच्चड । 
इच्चेसि छष्हुं जीवनिकायाणं- 

नैवं सयं दंडं समारभिज्जा- 

नेवन्नेहि दंडं समार॑ाविज्जा- 

दंडं समारभते वि सन्ने न समणुलाणेज्जा 
जावज्मीवाए तिचिहुं तिविहेणं- 

भणेणं बायाए काएणं- 

म करेमि, न कारवेमि- 

करं पि अन्नं न समणुजाणामि- 

तस्स भते ! 

पटिक्कमासि निदामि गरिष्ामि- 
अप्पाणं बोसिरामि ! † 


पमे भते { महव्वए पाणाइवायामो बेरभणं । 
सव्वं भते ¡ पाणादवायं पच्चक्वाभि-~ 
से सुहुमं वा, वायरं बा 


। दसवेमालियसूत्त [अ०४ 


तस्तं वा थावरं वा 

भेव स्यं पाणे भहवाईन्ना- 

नेवऽ्त्रोह पाणे अइवायाविज्जा- 

पाणे मदवायते वि सन्ने न समणुजाणेन्जा 
नाबब्जीवापु तिबिहं तिविहेणं- 

मणेणं घायाए काएणं- 

न करेमि न फारवेमि- 

करत-पि मन्नं न समणुनाणामि- 

तस्स भते 1 

पटिक्कमामि निदामि गरिहामि- 
अप्पाणं बोतिरामि । 

पमे पते 1 महव उविमोमि 
सन्वामो पाणाइवायामो वेरमणं ।१॥। 


महावरे दोच्चे भते ! भहव्वए भूसावायाभो वेमणं 
स्वं भते ! मुसावायं पच्चक्खामि 


पे फोहा वा लोहा वा 

या वा हासा घा 

तेव सयं मं वएज्ला 

नेवऽ्तहि मुस वायादेज्जा 

सुसं वयते वि जन्ते न स्मणुनाणेज्जा 


नावज्जीवाए तिचिहं तिविहेणं- 
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स 
मणेण वायाए काएणं- 
न करेमि न कारवेमि- 
करतंपि अन्न न समगुजाणामि- 
तस्स भते ! 
पडिवकमामि नदामि गरिहामि 
उप्याणं वोसिरामि । 
दोच्चे भते महव्वए्‌ उबह्विभोमि 1 
सव्वाओ भुसावायाभो बेरमणं ॥ २ ॥ 


आहावरे तज्चे भते । महब्बए अदिन्नादाणामो वेरमणं 
सब भते ! अदिन्नादाणं पच्चक्खामि 
से गामे बा नगरे वारण्णे वा- 

अप्यं वा बहुं वा मणु वा यूलं बा- 
चित्तमतं वा अचित्तमतं बा~ 

नेव सयं अदिं गिष्ेन्ना- 

नेवरर्बोहि अदिन्नं गिण्डावेज्जा~ 

अदिच्नं गिण्डूते बि अन्ने न समणुजाणेज्जा 
लाबन्नोबाए तिविहं तिविहेण- ` 
सणेण वायाए काएणं- 

ल करेमि न कारनेमि 

करंतं पि मन्नं न समणुजाणामि- 
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तस्स भते | 

पदरिक्कमामि निदामि गरिहामि- 

अप्पाण वोसिरामि । 

त्ये धते । महव्वएु उवह्टिभोमि 

सत्वा अदिन्नादाणाभो वेरमणं ॥ ३ ॥ 
अहावरे चरत्थे भते । महब्वएु मेहुणामो वेरमणं- 
सब्व भते ! मेहुण पञ्चक्लामि 

से दिव्व वा माणूस वा तिरिष्छ~जोणिय वा 
नैव सयं मेहुण सेकेण्ना- 

नेवर्नाहु मेहुणं सेवावेज्जा- 

मेहुण सेवते वि अन्ने न समणुनाणेज्जा 
जावज्जीवाए तिनिहं तिविहेणं- 

अणेणं वायाए काएणं 

न करेमि न कारवेमि 

करत पि अन्नं न समणुजाणामि~ 

तस्स भते ! । 

पटिक्कमामि निदामि गरिहामभि- 

अप्पाणं वोतिरामि । 

चरत्ये भते ¡ महृन्वए उवद्टिमोमि~ 
स्वामो मेहुणामो वेरमणं । 


महावरे पचमे भते ¡ महव्वए्‌ परिमाहाभो वेरमणं- 
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सव्वं भते 1 परिर्गह्‌ पच्चक्लामि- 

से जप्य वा बहूं वा मणु वा थूलं वा 
चित्तमतं वा अचित्तमंतं वा 

नेव सयं परिगगहं परिगिण्ठेज्जा- 

नेवर््रोहि परिग्गहं परिगिण्डावेज्जा- 
परिष्गह परिगिण्हुते वि अचरे न समणुजाणेज्जा 
जाचनज्जीवाएटु तिविहं तिविहेणं 

मणगेणं घायाए काएगं- 

न करेमि न कारवेमि- 

करत पि अन्नं न समणुजाणामि 

तस्स भते 1 

पडिवकमानि निदान गरिहामि- 

अप्पाण वोत्िरामि । 

यच्मे भते ! महव्वए्‌ उवद्विमोमि- 
सष्वामो परिगहामो वेरमण ॥\ ५ ॥ 
अहावरे छदे भते ! चए रादइ-भोयणामो वेरभणं 
स्वं भते ! राद-भोयण पञ्चक्छामि 1 
से असणं वा पाण वा खादमं चा साइमं वा- 
नेव सयं रादं भ जेल्जा 

नेवर्म्ोहि राद भुजावेज्जा 

रां भुजते ति अन्ने न समणुनाणेज्जा 
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जावज्जीवाएं तिविह्‌ तिविहैण- 

मणेण वायाए काएण- 

न करेमि न कारवेमि 

करत-पि अन्नं न समणजाणामि । 

तस्म भते । 

पडिक्कमामि निदामि गरिहामि 

अप्याण वोत्तिरामि । 

छट भते । वएु उवह्टिमओमि 

सन्वामो राई-भोयणागो वेरमणं । 

इच्चेयाद पंच महन्वयाई राईइ-भोयण वेरमण-छृटाहं 
मत्त-हियटूयाए उवसपनित्ताणं विहरामि ॥ ६॥ 
से भिक वा भिक्वुणी वा- 
सजय-विरय-पटिहय-पच्चक्वाय-पावकम्मे 
दिभा वोराभोवा 

एगमो वा परिसागभो वा 

सत्तं वा जागरमाणे वा 

ते पुरढवि वा भित्ति वा तिलं बा तेलु वा- 
त-सरक्छं वा कायं, स-परक्च वा वत्थं- 

हत्थेण बा पाएण बा कटूठेण वा किलिचेण वा- 
मगुलियाए बा सलागाए वा सलाग हत्थेण बा~ 
न मालिहज्जा न वितिहैन्ना- 


०४] दमवेआआलियमुततं १७ 
____------------________~_ 
न घदट्रेज्जा न भिदेज्जा- 
अनं न मलिहायेज्जा न विलिहापेज्जा 
न घटटाबेजा न {सिदावेज्जा 

अन्नं आलिहतं वा विलिहंत वा 

चट्रतं वा {भदत बा न समणजाणेज्जा 

जावज्जीवाए तिचिहं तिविहेण 

मणेणं बायाएु काएणं- 

न करेमि न कारवेमि- 

करेत पि अन्न न समणुजाणामि- 

तस्त भते 1 

पडिवकमामि लिदामि भरिहामि 

अप्याणं वोसिरामि ॥\ १२५ 

से भिक्खू बा सिक्डुणी बा- 

सजय-विरय-पडिहय-पच्चकखाय-पायक्क्मे- 

दिमा वा राभो वा- 

एगमो वा परिसा-गमो वा- 

सूते बा जागरमाणे वा- 

से उदग वा ओघं वा हिमं वा महियं वा- 
क्रणं चा हरितणुग बा सुदधोदगं वा- 
उवउल्लं वा काय उदखल्लं घा वत्यं- 
ससिणिद्धं वा कायं ससिणिद्ध वा वत्थ- 
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न आमुपेज्जा न संफुतेन्ना- 
न भावीचेज्जा न पवीतेज्जा-~ 
न ववखोडेज्जा न पक्वोडेन्जा- 
न आयावेज्जा न पयावेन्जा । 
अन्नं न आमुसवेन्ना न संफुसावेज्ना- 
न मावीलावेज्ना ने पीतावेज्जा- 
न सक्योडवेज्जा न पक्खोडवेज्जा- 
न आयादेज्जा न पयावेज्जा- 
अन्न मामूस्तते वा संफुपतत वा 
आवीलंत बा पवीलेतं धा 
भष्ोडंत वा पक्योखंतं वा 
आयावंतं बा पयावंतं वा न समणुजाणेन्जा 
जावन्जीवाए तिविहं तिविहेण 
मणेणं वायाए फाएण 
न फरेमि न फारवेमि 
करतं-पि अत्नं न समणुनाणामि 
तस्स भते । 
पडिक्कमामि निवामि गरिहामि- 
अप्पाण वोतिरामि ॥२॥ 


से भिव वा भिक्वुगी वा- 
सजय-विरय-पडिहुय-पच्चकखाय-पावकम्मे 
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दिभावारामोचा 
एगमो वा परिसा वा 
सुत्ते वा जगरमाणे वा 
से भगगि वा इभालं बा मुमुरं वा माच्च वा- 
जाल वा अलाय चा सुद्धा्गाण वा उक्कं वा- 

न उनेन्जा न घटना  म{मदेज्जा- 

त उनज्जनलेज्जा न पज्जलिल्जा न निव्ववेज्जा- 
अन्न न चंजावेज्जा न चटावेज्जा न {िदावेज्जा 

न उज्जालविश्जा न पज्जालावेज्जा न निववेज्जा 
अन्नं उजतं वा घतं वा {मदत वा~ 

उज्जालत वा पज्जालेतं वा निन्बावंत वा म समणनाणेरजनां 
भाबल्जीवाए तिविहं तिविहेषं 
मणेणं चायाए्‌ काएणं- 
न करेमि न कारवेमि 
कररतं-पि मन्नं न समणुनाणामि 
तस्स भते! 
पडिक्कमामि {नदामि गरिहामि 
अप्याणं बोसिरामि 11३1 
से भिक्खु वा भिक्खृणी षा 


-बिरय"पडिहय-पच्चक्खाय-पावककमे 
दिना वा रामो बा- 


२०५ 
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एगमो वा परिसामो बा-~ 
सुत्ते वा जागरमाणे वा- 


से सिएण वा विहूणेण चा तालियरेण वा- ` 


पत्तेण वा पत्तभगेण वा- 

साहाए वा घाहा-भगेण वा- 

पिहुेण वा पिहुण-हत्येण वा~ 

चेलेण वा चेल-कष्णेण वा~ 

हृत्येण वाभहेण वा 

अप्पणो वा कायं बाहिर वा वि पोरालं 
न एूमेज्जा न बोएग्ना- 

अन्तं न एूमावेजा म बोभवेन्जा- 

घ्रं फूमतं वा वयत वा न समणुजाणेज्ना- 

जावनज्जोवाएु तिविहू तिविहेणं 

भणेणं वायाए काएणं 

ने करेमि न कारवेमि 

करतं-पि अन्नं न समणुनाणामि । 

तस्व भ॑ते | 

पडिक्कमामि निरामि गरिहामि- 

अप्पाणं वोसिरामि ।।४1। 


से भिक्व्‌ वा भिक्दुणो घा 
संजय-विरय-पडिहय-पज्चक्ठाय पावकम्मे- 


[ भऽ ४ 
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दिमा वारा चा 
एगमो बा परिसत्गमो वा 
सुत्ते घाजागरमाणे वा 
से बीएसु वा बीय-पडट्ठेसु वा- 
ख्देसु वा रूट-पद्छेषु वा- 
जाएसु वा जाय-पदद्ठेसु वा- 
हरिषएसु वा हरिय-पदद्ठेयु वा- 
चछिनलेसु वा छिल्ल-पददठ्यु वा- 
सचित्तेसु धा सचित्त-कोल-पड-निस्सिएसु बा 
न गच्छेज्जा न चिदु ज्जा न निसीएज्जा न तुयटरज्जा- 
न्तं न गच्छावेज्जा न चिहुबिज्जा- 
न निसीयावैन्जा न वुयटायेज्जा= 
अन्नं गच्छतं वा चिटरुतं वा- 
निसीयतं वा तुलं बा न समणुजाणेज्जा 
लावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं- 
भणेणं बायाए काएणं~ 
भ करेमि न कारवेमि~ 
करस-पि अन्तं न समणुजाणाभि- 
स्स भते ! 
पडिक्कमामि निदामि गरिहामि- 
अप्पाणं वोसिरामि १\५॥1 
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से भिक्व्‌ वा भिक्वणो वा- 
संजय-विरय.पटिहय-पच्चक्ताय-पाघकन्मे- 
दिभा वारा वा- 
एगो वा परिता-मो वा- 
युत्ते धा जागर माणे वा- 
से फीड वा पयगं वा कंयु वा पिवीलियं वा- 
हत्यंसि वा पायसि वा बाहुसि वा- 
उरंति वा उदरंति वा सीससि वा- 
वत्यसि वा पडिगगहति वा कंबलगंति वा 
पाय-गुच्छर्णोसि घा रय-हुरणंसि वा गच्छासि वा 
उड्गंति वा वंडगंसि वा पीढगंति वा 
फएलगंसि वा पेज्जति बा संथारगंति वा 
अन्नयरंसि वा तहप्यगारे उवगरणनाए- 
तमो संजयामेव~ 
पटिहिय पटिलिहिय पमन्जिय पमन्निय- 
एगतमवणेज्ना- 
नो ण पंधायमावजेन्जा ।॥६।॥ 
अनयं चरमाणो ए, पाण-भूयाहं हिसई । 
दधद पावयं कम्मं, पतं से होह कड्यं फलं । १॥ 
अजयं च्ष्टिमागो उ, पाण-पूयाहं हिसरई। ` 
वधदइ पावयं फम्मं, पं से होइ फडयं फलं ॥ २ ॥ 


„____ _ ---------------------~ 


अलय भसमाणो उ, पाण-पूयाहं {हिप \ 
बंध पावयं कम्मं, तं से होड कडयं फलं 1\ ३ \1 
अनय सयमाणो उ, पाण-शूमादईं॑ हिस । 
वधह पावयं फम्मं, तं से होष् कंडु्यं फलं ।\ ४ ॥\ 
अजयं भृजमाणो उ, पाण-धूयादं ¶हसई \ 
वेध पावयं कम्म, तं से होड कुं फलं ।। ५ \1 
अजयं भासमाणो उ, पाण-मूयादं 'हिसई 1 
वघ पाजयं कम्मं, तं से होड फदुयं फलं \\ ६ ॥। 
कह चरे ? कटं विष्ट }, फटूमाते ? कं सए 1 
कह भूतो भासंतो, पाव-कम्मं न बंध ? 11911 
जयं चरे, जयं चिह्र, जयमासे जयं संएु\ 
लयं भुजते भासंतो, पाव-कम्मं न वंह !1 ८ ॥। 
सब्वभूयप्पभूयस्स, सम्मे भूयां पासमो । 
पिहियासवस्स दंतस्स, पाव-कम्मं न वंध ।। ९॥। 
पमं नाणं तमो दया, एवं चिटरृह सन्वसंजषएु । 
अन्लाणो कि काही, ¶कि वा नाहिद सेय-पावगं \\९०११ 
सोच्वा जाणह कतलाणं, सोज्चा जाणह पावगं 1 
उभयं पि नाणद सोच्वा, नं सेयं तं समायरे)) १११) 


जो जीवे षि न थाणह, अजीवे वि नं याणह। 
जीवाजोवे मयाणतो, कहं सो नाहीड संजमं 1१२11 


र४ दसवेभलियसुत्त [अ०४ 


जो जीवे वि वियाणह, अजीवे वि विपाणई । 
जीवाजीवे वियाणतो, सो हु नाहीड संनम ।१३॥ 
जया जीवमजौवे थ, दो वि एए वियाणड। 
तया गह वहूविह्‌, सन्वनीवाण जाणह ॥1 १४ 
जया गहं बहुविहुः सव्वजीवाग जाग । 
तया पुण्ण च पावं च, बधं सोश्च = जाणड ।\१५॥ 
जया पुण्ण च पाव च, वेध मोक्लं च नाण । 
तया निन्विदए भोएः जे दिष्वे जे य भाणुमे॥१६॥ 
जया रनिन्वदएु भोए, जो दिव्वे जे य माणुते । 
तया चयद सजोग, रसान्भितर-बाहिरं १५७ 
तया चयह संनो, रम्भितर-बाहिरं। 
तया मुडे भवित्ताण, पव्वदए अणगारियं ।॥१८। 
नथा भृडे भवित्ताणं, पव्वदए मणगारियं। 
तया संवरमुक्किट्रु, धम्मं फते अणुत्तरं ॥१९॥ 
जया संवरमूकिट्ि, धम्म फासे अणुत्तरं। 
तथा धुणद कम्मरयं, गवोहिकलतं कड ।।२०। 
जया धृरणद कम्मरयं, अबोहिकलृस डं । 
तया सव्वत्तगं॑नाणं, दंसणं चाभिगच्छई ।॥२१॥ 
जथा सब्वत्तगं नाणं, दंसणं चाभ्िगच्छद । 
तया लोगमलोग च, निगो नाण केवलो 11२२ 


०४] दसवेगालियसुच 
नथा लोगमलोगं च, लिणो जाणहं वली । 
था जोगे निदभि्ता, सेतेसि परिवस्नद १२३१ 


नधा नगे निर्मिता, सेलेसि पटिवभ्नद। 
तपा फ्मं एवित्ताणं, सिद्ध गच्छद्‌ नोरमो 11२४ 


नया कम्पं देवित्ताणं, सिद गच्छ नीरभो । 
हया तसोगमत्ययत्यो, सिद्धो हव सासभो \\२५।। 


सहायगस्स समणस्स, सायारलगस्स निणामसाहस्स 1 
उष्छोलणापहोमस्स, "हा सुग तारिसगस्त \)२६।। 


तवोगुगहाणस्य, उन्बुम्-डति.-संजमरयसस 1 
परीहे लिणंतस्स, “ुलहा सुई" तारिसगस्प ।१२७१ 


पच्छा वि ते पयाया, खिप्ं गच्छति अमर-भवणाहं 1 
भेसि पिमो तवो संजमो य, खंतिय बंभवेरं च (२८ 


इल्चेय छन्बीवणिय, सम्मद सया जए! 
त्वहं तहितु सामण्ण॑, कम्मुणा न विराहिल्नाति 11९11 


१४त्ि वेमि 


२५ 


अहु पिडेसणा नामं पंचममन््यणं 
पठमो उद्देमो 


संपतते भिक्छकालम्मि, बरसंभतो अमुच्छिमो । 
इमेण कमजोगेण, भत्तपाणं गवेमए 11 १॥ 
मे गामे वा नयरे वा, गोयरगगमो मुणी। 
चरे मंदमणुन्किगो, अव्वद्खित्तेण चेयसा ॥ २॥ 
पुरमो ` जुगमायाएः पेहमाणो महि चरे। 
बरन्जंतो गीयहस्याए, पाणे य॒ दग्हटियं ।। 3 ॥ 
मोवायं दितं खाणुं, विन्जलं परिवन्नए्‌ 1 
संकमेण न गच्छेन्ना, विज्जमाणे परक्कमे ।। ४॥ 
पवडति व ते तत्य, पक्डतंते ब ॒संनए। 
हितेम्न पाण-भूयाईं, तसे अटुव यावर ।। ५॥ 
तम्हा तैण न गच्छेज्ना, संजएु सुसमाहिए 1 
सद मन्नेण मग्गेण, लयमेव परक्कमे।।६॥ 
इनालं छारिवं रासि, तुसराति च गोमयं । 
ससरक्वोहि पार्णाहु, संजमो तं नहक्कमे ।1 ७ 1 
न चरेज्न वाते वासते, महियाए व पठंति! 
महावाए वे वायते, तिरिच्छ-तंपाइमेसु बा ॥ ८ ॥ 


अ० ५] दसवेमालिषसृत्त २७ 


(्कक्कन्छक्छ "० ययि 
न॒ चरेज्जन वेस-तामते, षंभचेरवसाणुप्‌ ! 
बमयारिस्त देतस्स, होज्ज तत्थ विसोत्तिया \\ ९ \\ 
अणायणे चरंतस्स, संसग्गीए अभिक्खणं । 
होज्ज चयाणं पील, सरस्णम्मि य संखलो \१०॥\ 
तम्हा एं वियाणित्ता, दोसं दुगाइवड्ढणं 1 
चज्नए वेस-सामतं, मुणी एगेतमस्सिए्‌ 11१११ 
साणं सुद्यं माचि, दत्तं गोगणं हयं गपं। 
संडिन्भं फएलहं जदं, दरुरमो परिवज्वए्‌ 1१२1 
भणृश्नएु नाच्णएु, अप्प अणारले । 
हंदियादई जहाभागं, दमदरत्ता मुणी चरे1)१३ 
दवदवस्स न गच्छेञ्जा, भातमाणो यं गोयरे 1 
संतो नाभिगच्छेन्ना, कुलं उच्चावयं सया 11१४॥ 
आलोय विग्गलं दारे, संधि दमभवणाणि प। 
चरतो न विनिज्स्ाए, सकटूाणं विवन्जए्‌ 11१५1 
रज्ञो गिहवर्ेणं च, रहस्सार्खियाण य। 
संकिलेसकरं छाणं, इूरभो परिवज्जए ।१६।। 
दडिकुषटु-कुलं न पविते, मामं परिवज्जए 1 
अचियत्त-कुलं न ॒पविसे, चियत्तं पविते कुलं 1 १७। 
साणोपादारपिहियं, अप्यणा गावपंगुरे ! 
कबढं लो पणोल्येज्जा, भोगेति अगाइया 11१८१ 


२८ 


दसवेभलियसुत्त [अ०५ 


गोयरणपविहूमो उ, वच्च-मृत्त न धारए्‌। 
गोगासं फासुयं नच्चा, अणुन्नविय बोरे ॥१९॥ 
नीयं दवारं तमस, कीटरगं परिवज्मए । 
भअचक्खुविसजो जर्थ, पाणा वप्पडलिहुगा ।।२०॥ 
लत्थ पुष्फाद ब्रीयाइः विप्यद्ग्णाडं कोटरुए्‌ 
भहुणोवतित्त उल्ल, दट्रुण परिवनज्जए्‌ ।।२१॥ 
एलगं दारण ॒साण, वच्छगं वावि कोदरुए्‌। । 
उत्लंधिया न पिस, विऊहित्ताण व संजए ।।२२॥ 
बसंसत्त॒  पलोएन्जा, नादइदुरावलोयषए्‌ । 
चष्फुत्लं न ॒विनिज्मराए, नियद्टिज्न अयंपिरो ॥२३॥ 
अहभूमि न गच्छेन्जा, गोयरगगमो मुणी । 
कुलस्त भूमि जाणित्ता, भिय-भूभि परक्कमे ॥२४॥ 
तत्थेव पडिलेहिज्जा, भूमिभागं वियक्डणो । 
सिणाणस्स य॒ षंच्चस्त, सलोग परिवज्जेए ।।२५॥ 
दगमटह्ियमायाणं, बीयाणि हरिथाणि य। 
परिवनज्नतो चि ज्जा, रसाव्वदियसमाहिए ॥॥२६॥ 
तत्य से चिहुमाणस्स, आहरे पाणभोयणं। 
सकप्पियं न गेष्डिन्ना, पडिगहिन्ज कप्पियं ॥२७॥ 
आहुती तिया तत्थ, परिमारेज्ज भोयणं 1 
दितिथं पडियाईक्वे, ने मे कष्य तारितं 1२८ 


अ०५] दसवेयालियसुत्त २९ 





समहमाणी पाणाणि, वीयाणि हरियाणि य॑। 
असजमकरि न्वा, तारिसं परिवन्नाए ।\२९।१ 
साहटृटु निदिखवित्ता्ण, सचित्तं घट्ियाणि प । 

तहैव समणटाएः उदगं संपणोत्लिर्या ।(३०॥। 
मोगाहदतता चलइत्ता, आहरे पाणभोयणं । 
दित्तिय पडिधाच्क्छे, न मे कष्ट तारितं ।\३९।। 
पुरेकम्मेण हत्थेण, उन्वीएु भायणेण वा । 
दितियं पदियादक्खे, न मे कष्यद तारिसं ॥\३२।। 
एव उदउल्े सतिणि्धे, ससरकखे महियाठते ! 
हरिया हिगुलए, मणोसिला अजणे लोणे ।\३३।। 
गेख्य-वण्णिय-तेदिय, सोरह्िय-पिद्ू-कुक्कुस-कट य । 
उरिकट्रमससट, ससह चेव योडच्वे १1३४१ 
अममहुण हत्थेण, उन्बीए भायणेणं वा, 
दिज्जमाणं न ्च्छिज्जा, पच्छा-कम्मं जाट भवे ।।३५॥ 
संसभ य हत्थेण, दव्वीए भायणेण वा! 
दिज्जमाणं पडिच्छिग्जा, जं तत्थेसणियं भवे ।३६॥१ 
दोष्हे तु भूनमाणाणं, एगो तत्थ निमंतए्‌} 
दिज्जमाण न टच्छेञ्जा, छदे से पडिलेहुए 113७1 
चोष्टुं तु भुंजेभाणाणं, दो वि तत्य निर्मतदु? ~ 
दिन्नसणं पडिच्छेन्ना, जं तत्थेसभियं वे ॥२२.॥ 


३० दमवेजालियसुत्त [०५ 





गृव्विणीए उव्नत्थं, विविह पाणभोयणं । 
भुजमाणं विवनज्जेज्जा, भूत्तसेसं पडिच्छए ।॥३९। 
सिया य समण्डराए्‌, गुष्विणी कालमासतिणी । 
उष्टिया वा निीएन्ना, नितत्ना वा पुणुरएु ।\४०॥ 
तं भवे सत्तपाण तु, संजयाण अकप्पियं । 
दितियं पडियाइक्छे, न मे कष्य तारिसं ।४१।॥ 
थणग पिञ्जमाणी, दारगं वा कुमारियं। 
तं निष्ठविम रो्म॑तं, आहरे पाणभोयणं ।\४२। 
तं भवे भत्तपाणं तुः सजयाण अकप्षिय । 
दितिय पडियाइकखे, न मे कष्य तारिसं ।(४३।। 
जं भवे भत्तपाण तु, कप्याकष्पम्मि संकियं । 
दितिप पडियादक्खे, ने मे कप्यह तारिस ॥४४॥ 
दगवारएण पियं, नीषाए णीदएण बा। 
लोदेण वा वि लेवेण, तितेसेण व केण १४५ 
तं च उन्भिदिभा दिन्ना, समणदाए व दाबए 1 
दितियं पडियादृक्छे, न मे कष्पह ॒तारिसं ।।४६। 
भतण पाणगं वा वि, छादमं सादरम तहा। 
.जं जाणेग्ज पुणेज्जा वा, दाणद्रा पगडं इमं ।1४७।! 
ज तभवे भत्तपाणं तु, संजयाग अकप्वयं। 
टि तिथ पडियाद्छे, न मे कष्य तारितं ।॥४८॥। 





अ ५] देसवेमालियसुत्त 


भ्ण पाणं वा वि, खादमं सादरम तहा । 
नं जाणेन्ञ सुणेन्जा वा, पुण्णटा पगडं इमं ।।४९॥ 
तं भवे भत्तपाणं तु, स्ंजयाग अकष्पियं । 
हितियं पडियादक्खे, न मे कप्पद तारिसं 1५०11 
असणं पाणगं वा वि, खादभं साहम तहा । 
जं जाणेज्ज सुणेज्ज वा, वणिम पगंड दमं \1५१।। 
त भवे भत्तपाण तु, संनयाण मकप्पियं । 
दितिय पटियादक्खे, न मे कष्पदं तारितं \\५२॥1 
अक्षणे पाणग वा वि, छाईमं स्ाईमं तहा । 
भं जाणेज्न पुणेज्जा वा, समभु पयं इमं ॥५३॥) 
तं भवे भत्तपाणं, तु संजयाण अकप्मियं 1 
वितियं पदियादश्छे, न भे कष्य तारिसं १।५४॥ 
उददेसियं कीयगडं, पूरदकम्मं च आहं ! 
भजरोयर पामिन्चं, भौतजायं च बर्जए्‌ ।\५५।१ 
उगगमं से म पुच्छेञ्जा, कत्म केण वा कड । 
सोस्वा निस्तंक्रियं सुखं, पडिगहिम्ज संजट 1५६); 
असणं पाणगं षा चि, खाइनं सामं तहा । 
ष्णु ठन्न उम्मीसं, बोएषु हरिएपु वा 11५७।। 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयान अकरिषिय । 
दितियं पडिपादक्वे, न मे कप्यद तारिसं ।॥५८1 


३१ 
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असणं पाणगं वा वि, खादमं साहमं तहा । 

उदगंमि होज्ज निक्तं उत्तिग-पगणेसु बा ।५९॥ 

त भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकपिियं । 

दितियं पडियाइक्खे, त मे कष्य तारितं ६० 

असणं पाणगं वा वि, वाहमं सामं तहा । 

तेउम्मि होज्ज निषिखत्त, तं च संघट्टिया दए ॥६१॥ 

तं भवे भत्तपाणं तु, सनयाण अकप्पियं । 

दितियं पडियादक्खे, न मे कष्यह तारि ६२ 

एवं उस्सक्किया भोसविकया,उज्जालिया पञ्जालिया निन्वाविया+ 
उस्सिचिया निरसिसिचिया, भोवत्तिया ओयारिया दए्‌ ।\६३॥। 
तं भवे भत्तपाणं तु, संजयाण अकप्पियं। 

दितियं पडिमाइक्वे, न मे कप्यड तारिप ॥\६४।। 

होन ४दढं सिलं वा वि, इद्‌ दालं वा वि एगया । 

ठवियं प्रकमट्राए, तं च होज्ज चलाचलं ॥६५' 

न तेण भिक्चु गच्छेज्न,दिहटु} तत्य असजमो । ` 

गंभीरं 'भृतिरं चेव; सान्वदिय समाहिए ॥६६॥ 
निस्सेणि फएलगं पीं, ' उस्सवित्ताणमारहे । 

अचं फलं" च पासायं, समणटराएं व दावए्‌ ।६७॥ 
दुरूहमाणी पवडेनज्जा, हत्य पायं व लूसए्‌ 1 

पुढविजीवे वि हितेन्ना, जे य त निस्सिया जगा 11६८1) 


अ० ५] दसवेभालियसृत्त 





एयारिसे महादोसे, जाणिरुण महेसिणो 1 
तम्हा भालोहडं भिक्खं, न पडिभिण्हति संजया ।1६९॥। 
कंद भूल पलव वा, आमं छिन्न च सनिरं। 
तुंबाग॒ सिगवेरं च, आमगं परिवज्जए ।\७०॥ 
तहेव सततु-चुण्णाइ, कोल्‌-चुण्णाइ आवण । 
सर्वक्रलि फाणियं पूय, अन्न बा वि तहाविह ।\७१॥ 
विक्कायमाण पसढ, रएण परिफासिय। 
तियं पडियाइक्खे, न मे कप्य तारिस।७२॥ 
बहुभ्य पुग्गल, भणिमिस वा बहुकयटयं 
अत्थियं तिदय विल्ल, उनच्छखंड च सिनलि 1॥७३॥। 
अप्पे तिया भोयणजाए्‌, बहुडज्क्ियधम्मिए 1 
हदितियं पडियादक्खे, न मे कप्पद तारिस 11७४1 
पाण, अदवा वारधोगण। 
सेमं चाउलोदग, अहुणाघधोय विवज्जए्‌ ॥७५।। 
जं जाणेज्ज चिराधोय, मर्दए दंसणेण वा! 
पडिपुच्छिडण सोच्चा वा, जं च निस्संकियं भवे ।॥७६।। 
मजोवं परिणयं नच्चा, पडिगाहेज्ज संजए । 
अह संकिय भवेज्जा, मासादइत्ताण रोयणए्‌ 1\७७।1 
योबमासायणहराए, हत्यगम्मि दलाहि मे। 
भा भे अच्चंनिलं पुदं, नालं तष्टं विणित्तए ।\७८।। 


३४ 
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त॒ च अज्वविल पदः नाल तण्ह॒ विणित्त। 


दितिय पटियाद्क्खे, न मे कष्पद तारित ।॥॥७९॥ 
त च होज्ज अकामेण, विमणेण पटिच्छिय । 
त अप्पणा न पिबे, नो वि अन्नस्स दावए ।॥८०॥ 
एगतमवककमित्ता, अचित्त पटितेहिया । 
जय परिटवेज्जाः परिटरप्य पडिक्कमे ।।८१। 
सिया य ॒गोयर्गगमो, इच्छेज्जा परिभोत्तुभ । 
कोटुग॒भित्तिमूल वा, पटिलिहित्ताण फासुय ।८२॥ 
अणुश्नवित्तु मेहावो, पडिच्छ्नम्मि सवुडे। 
हत्यग॒ सपमज्नत्ता, तत्थ भूुखेज्न सजए ॥\८३॥ 
तत्य से भूजमाणस्त, मह्य कंटमो सिया । 
तण-कटू-सक्कर वा वि, अन्न वा वि तहाविह्‌ ।।८४॥। 
त उक्खिवित्तु न निरि, भआसएणं न छडए। - 
हत्थेण त गहण, एगतमवषकमे ।\८५॥ 
एगतमवक्कमित्ता, अवित्त पडितेहिया |` 
जय परिदुवेन्ना, परिष्प - पडिक्कमे ८६ 
सिया य भिक्शू इच्छेज्जा, सेञ्जमागम्म भोत्तुम । 
सपिडपायमागम्मः उडु पटिलेहिय ।\८७॥1 
विणएण पवितिता, सगत गुणो मुणी 1 . 
इरियाबहियमायाय, आगमो य पडिककेमे ॥८८॥ 





अ०५] दसवेजालियसुत्त 


माभोएक्ताण नीसेस, अदयारं जहदकम । 
गमणागमणे चेव, नत्तपाणे य सजए्‌ 1 ८९॥। 
उज्जुष्पन्नो अणुच्िग्गो, अड्वक्खित्तेण चेयता । 
लोए गुरंसगति, ज जहा गहियं धवे ११९०५ 
न सम्ममालोदय होज्ज, पुर्व पच्छा व ज कड । 
पुणो पडिक्कमे तस्स, वोसिदुगे चितएु इमं ।\ ९१1 
अहो निणेहिभसाचज्जा, चित्ती साहूण देसिया । 
मोक्खसाहणहेउस्स, माहुदेहस्स धारणा \१९२॥1 
नमोक्कारेण परेता, करेत्ता जिणसंयवं 1 
सज्शञायं पटवित्ताण, वौसमेज्ज खण ॒मुणी ।९३॥। 
बौसमतो इम चिते, हियमहर' लाभमटिमो । 
जई भे गणुग्गहं कुज्जा, साहू होज्जामि तारिमो 11९४१ 
साहवो तो चियत्तेणं, निमतेज्ज जहक्कमं । 
जद तत्य केह इच्छेजा, तेहि सदधि तु भूजएु ।\९५॥। 
जह कोड न इच्छेज्ना, तमो भुजे्ज एक्को 1 
भालोए भायणे साहु, जय भपरिसादिय ।1९६।। 
तित्तगं च कडुयं च कलाय, अविल ब महुर लवण वा 1 
एयलद्मनट्रपउत्त, महु-घय व भुजेज्न सजए ।1९७।। 
भस्स विरस वा वि, सइय वा मसुदय । 
उल्ल वा जइ चा सुक्क, भंयुकुम्मामभोयणं ।।९८।। 
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उष्यन्नं नादृहीलेन्जा, मप्य पि बहुं फावुयं । 
ुहालद्ं पृषानीवी, पूनिन्ता दोतव्निं ९९ 


द्लहा उ मुहादाई, सुहाजीवौ वि दल्तहा । 
मुहादाई भृहाजीबी, दो वि गच्छंति सुग्गई ।॥१००॥ 


(ति बेमि॥ 


पचममज्छयणे--बीभो उदेसो 
पडिराहं सतिहित्ताणं, लेवमायाए सनए। 
दघं वा सुगं वा, सम्वं भूने न छटृए ॥ १॥ 


तेन्ना नितीहियापए, समावन्नो य शौयरे। 
अयाबयद्रा भोच्चाणं, जह तेण न संयरे।२॥ 
तमो कारणस, भत्तपागं गवस्‌ ! 
विहिणा पुन्बरउततेण, इमेणं उत्तरेण य 1 ३॥ 
कालेण निर्म भिव, केण. य पिके । 
अकालं घ विवन्नित्ता, काले कालं समायरे ॥। ४॥ 
अकाते चरति भिक्वू, कलिं ने पडतहिं 1 
अष्पाणं च किलमिति, पत्निवेसं च गरिहसि । ५॥ 
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सद काले चरे भिक्ठु, कुज्जा धुरिसकाियं । 
अलामो त्ति न सोएज्जा, तवो त्ति महिस ६।॥ 


तहेवुच्चावया पाणा, भत्टराए स्मागया। 

तं उज्जुयं न गच्छेज्जा, जयमेव परक्कमे ।। ७ ॥। 
गोयरष्गपविटुगै उ, न निसीयज्ज कत्य) 

कहं च न पवधेज्जा, चिद्वत्ताण व संजए।1८॥ 
अग्गलं फलिहं दारः कवाडं बा चि संजएु। 
अवलंबिया न विटं ज्जा, गोयरग्गगमो भुणी ।\ ९11 
समरणं माहेणं वा वि; किविणं वा वणीमगं। 
उवसंकमंतं भत्ता, पाण्डराए व संजए्‌ 11 १०॥ 
तं अदक्कमित्त्‌ न पविसे, म विटं चक्खुगोयरे । 
एगंतमवक्कमित्ता, तत्य चिट्रन्न संगए \॥११॥ 
वणीमगस्स॒ वां तस्त, दायगस्मुभयस्स वा । 
मष्पत्तियं सिया होज्ज, लहृत्तं पवयणस्स बा १1१२ 
पडिसेहिए ब दिन्ने चा, तभो तस्मि नियत्तिए । 
उबसंकमेज्ज सत्ता, पाणहूाए च संजए 1१३॥ 
उष्यलं पठभं वां वि, कुमुयं वा मगदेतियं 1 

सन्न वां पुष्फसनित्त, तं च संलुचिया दए ।।१४॥। 
तं भवे भत्तपाणं तु, सनयाण अकप्पियं । - 
दितियं पटियाहृक्खे, न मे कण्यडइ तारिसं । १५१ 


३८ दसवेओलियमुत्त [जण 


चष्पलं पठमं वा वि, कुमुयं वा मगदंतियं । 
बन्नं॑वा पुष्फसचित्त, तं च संमदिया दए ॥१६॥ 
तं भवे भत्तपाण तु, संनथाण अकप्यियं । 
दितियं पडियाइवखे, ने मे कष्यह तारि ॥१७॥ 
सानुयं वा विरालिय, करुमुय उप्यलनातियं । 
मुणालियं सासवनालियं, उच्छुंडं अनिव्वुडं ।१८। 
तरणगं वा पबाल, रखक्खस्स तणगस्स वा । 
अनस्त वा वि हरियस्स, आमगं परिवज्नए ।॥१९॥ 
तरुणियं वा छिवाडि, आमियं भज्जिय सद । 
दितियं पडियादक्ठे, न मे कष्यई तारिसं ।॥॥२०॥ 
तहा कोलमणुस्सिन्न, वेलुयं कासवनातियं । 
तिलपष्पडगं नीम, आमगं परिषसज्जए ।॥२१।॥। 
तहैव चाखलं पिह, वियडं वा तत्तनिन्बुड। 
तिलपिहू-पदपिण्णागं, मामगं परिदन्जए ।९२॥ 
कविटु माउलिगं च, मूलगं भूलगत्तियं । 
जामिं असत्थपरिणयं, णसा वि च पत्यएु ।२३॥ 
तहैव फलमंयूणि, बीयमंयूणि जाणिया । 
विहिलगं पियालं च, भमिगं परिवन्जष्‌ ।२४। 
समुयाणं चरे भिद, कुल उच्चावय सया। 
नीयं कुलमदवकम्म, उतसढं नाभिधारषए्‌ ।॥२५॥ 


भ० ५] दसवेयालियसूत्त 


मदीणो वित्तिमेसेज्जा, न विस्ीएज्ज पंडिएु 1 
ममुच्छिमो भोयणम्मि, मायन्ने एसणारएु \\२६१ 
जह प्रधरे अत्थि, विविह खाईइमसाष्मं } 

न तत्थ पडिमो कुषे, इच्छा देज्ज परो न वा 11२७१ 
सयणासणवत्यं वा, भत्त-याणं वब संज! 
अदितस्स न फुष्येज्जा, पच्चक्खे वि य दीतमो ॥॥२८॥ 
इत्थियं पुरिसं वा वि, उहरं वा महल्लयं 1 
वंदमाणो न जाएज्जा, नो य णं करस वएु 1१२९१ 
जे नषेदे नसे कुष्ये, बंदिमो न समुक्कते । 
एवमन्नेसमाणस्सः सामण्णमणुचिदटरड ॥1३०॥। 
सिया एगदमो लद. लोभेण विणिगूहड । 

भा मेयं दायं संतं, ददूठृणं सयमायए्‌ ॥३१॥। 
मतद गुखुभो सुदो, वहं पां पकुन्वड । 
इतोत्तमो य ते होड, निव्बाण च न गच्छ 11३२॥। 
सिया एगदमो लद्धं, विविहं पाणभोयणं। 
भहग भग भोच्चा, विवण्णं विरसमाहुरे ५३३।। 
जातु ता इमे समणा, आपयदटुभै अयं मणौ । 
तुद सेवएु पतं, सूहवित्तौ पुतोस \\३४॥ 
श्यणहुी भसोकामी, भाण-संमाणकामष्‌ । 

बहुं पतंवद धावं, मायासल्लं च॒ कुन्वई ।(३५।१ 


२३९ 
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सुरंवाभेरगं वा वि, मन्नं वा मज्जगं रसं। 
सम्क्ं न पिवे निष्ठ, जसं सारक्खमप्पणो \1३६। 
पियद एमो तेणो, म॒मे कोर वि्याणह्‌ । 
तस्स पस्तह्‌ दोसादं निर्याड च सुणेह मे 1३७ 
चडढद्‌ सोडिया तस्स, भायामो च भिक्ुणो । 
अयसो य अनिन्वाणं, सययं च ऽसाहुया ।\३८॥ 
निन्चुविगगो जहा तेणो, अत्तकर्म्मोहि वुम्म । 
तारिसो मरणंते वि, नाराद संवर ।३९॥ 
आयरिए नाराहह, समणे यावि तारिसे। 
गिहृत्था बि णं गरहति, जेण जाणंति तारितं ॥४०॥ 
एवं तु मगुणष्येही, गृणाणं च विवज्जमो 1 
तारिसो भरणते नि, नाराद संवर ॥४१॥ 
तव॒ कुत्वइ मेहावी, पणीयं वजञ्जए रसं । 
मज्ज-प्पमायविरमो, तवस्सौ महखक्कसो ।॥४२। 
तस्स पस्तह कंल्लाण, अणेगसाहपूहयं । 
विडं अत्यसंनत्त, कित्तदस्सं सुणेह मे ॥४३॥ 
एवं तु गुणष्येही, बगुणाणं च विवज्जो। 
तारिसो भरणते वि, आरहिद संवर ॥४४॥ 
आयरिए भआराहेह, समणे यावि तारिते। 
गह्या वि णं पुयंति, भेण जाणंति तारितं ।॥४५॥ 


५०६] दसवेभालियसूत्त ४ 
यवववा, 





तवतेणे बयतेणे, स्वतेणे य जे मरे; 
भायारभावतेणे य, कुच्वड देवकिल्विसं (४६ 
लदूण वि देवत्तं, उववन्नो देवकिल्विसे \ 
तत्यावि सेने याणाई, कि मे क्िच्चा इमं फलं 1४७11 
तत्तो दि मे चइत्ताणं, लमन्मिही एलमभधं ! 
नरयं तिरिक्डनोणि वा, बोही जत्थ सुदुल्लहा ।\४८।। 
पपं च दोसं दटु.णं, नाययुकत्तेण भात्तियं। 
अणुमावं पि मेहावी, मायामोसं विवज्जए ।१४९।। 

सिरथिखऊण भिक्छेसणसोह 

संजयाण नुद्धाण समसे। 

सत्य निश्लु 


भुष्पभिहिरददिए 
तिम्बलज्जगुणवं-विह्रेज्जासि ।॥५०।। त्ति नेमि ॥। 


अह महायार कहा नामं छटरठमज्ज्रयणं 
(धम्मत्यकाम) 

नाण-दसगयन्नं संनमे य तवे रं\ 

गणिमागमसंपन्न, उज्जाणम्मि समोसदं 1 १॥1 


रायागो रायमच्चा घ, माहणा सडुवे एत्तिया । 
परष्छंति निहुप्पाणो, कहं भे आयारगोपंसै \\ २ 11 


४२ दसवेलियसुत्त [अ० - 

¢ ''गगिििं 
तसि शो निहुभो दंतो, भव्वधूयसुहावहो । 
सिक्छाए सुसमारत्तो, आइर्दइ वियक्वणो ॥ ३ ॥ 
हंदि धस्मत्यकामाणं, निांथाणं सुणेह भे। 
माया्गोयरं भौम, सयलं बरहिष्टियं ।॥। ४॥ 
ननत्य एरिस वृत्त, ज लोए परमदुच्चरं । 
विठलद्वाणभादस्सः, न भूयं न भविस्सद।। ५॥ 


सथुहुगवियत्ताण वाहियाणं च भे गुणा। 
मघंडपुडिया कायव्वा तं पुणेहं नहा तहा ॥ ६॥ 
दस्त अद्र य॒ णाद, जाह वालोऽवरज्छ । 
तत्थ अण्णयरे ठाणे, निगांत्तामो भस्सद ।॥ ७ ॥ 
वयक? कायठषक,'* अकप्यो"? गिहिभायणेः« । 
पलि", निसेन्ना"५ य, सिणाणं"” सोहुवज्जणे'* ।। ८ ॥ 
(१) तत्थिमं पढम ठण, महावीरेण देसिथं । 
भहता निउण द्रा, सन्वभूएसु संजमो ।। ९ ॥ 
जावंति लोए पाणा, तसा भटव थावरा । 
ते जाणमनाणं वा, न हणे नो वि घायए \॥१०॥। 
सम्बे८जीवा वि इच्छंति, नीविं न मरिन्निखं । 
तम्हा पाणवहं धोरं निर्गंथा वज्जयति णं ११ 
(२)भप्वणहा परहा वा, कोहा वा जद वा भया । 
हितषयन सूपं वया, नो वि अन्नं वयाबए्‌ ॥१२॥ 


# $ भशऽ्द 1 





दसवेआलियभुततं 








मुतावामो य लोगमि क हि मरहिभौ । 
अविस्सासो य भयाणंः १ विचज्जए 11 १३॥ 


(३) चित्तम्॑तमचित्तं वा, अप्यं वा जइ वा वदं । 

देतसोहणमेत्तं पि, ओगगहंसि अनादइया ॥ १४1 

तं अष्पणा नं गेष्हुति, नो वि गभिण्ठावए्‌ परं । 

अन्न वा शिष्डुमाणं पि, नाणुनाणति संजया ।\१५॥। 

(४) अनंमचरिय घोरं, प्रमायं दुर्यं । 

नायरंति भणी लोए, भेयाययणवर्निणो (1 १६॥ 

मूलमेयमहम्मस्स, महादोसमुस्सयं ! 

तम्हा मेहुणसंसण्ण, निगथा वज्जयति णं 11१७।। 

(५) विडमूम्भेदसं लोणं, तेल्लं सपय च फाणियं । 

न॒ ते सतिहिमिच्छति, नायपूत्त-मोरया ।११८। 
अणुप्फासो, भन्ने अज्ञयरामवि1 

जे तिया सन्निहीकामे, गिही पव्वदए नं से {११९।। 

जं पि चत्थंव पाय वा, कवलं पायुं । 

तं पि संजमलजञ्जहु, धारंति परिहरति य \1२०॥ 

न सो परिणो वृत्तो, नापयुत्तेण॒त्ादइणा ! 

मुर्छा परिग्हो बुस, दइ धूतं महेत्तिणा \\२१॥ 
सव्बरथुवटिणा शुदा, संरखणपरिगाहै 1 

नवि नप्पणो लि देमि, नायरंति भमाषटयं ॥९२॥ 


४३ 








दसवेभआतियसृत्त [ब 


(६) महो तिन्चं तवोकम्मं, सब्वनुद्धेहिं बप्णिं । 
ला ध लञ्जासंसा वित्ती, एगभत्तं च भोयणं ।॥२३॥ 
संतिमे शुहुमा पाणा, तसा अदुव थावरा । 
जां रामो अपासंतो, कहमेसणियं चरे 11२४॥ 
उदशऽत्ल बीयसंसत्त, पाणा नि््बडिया महि । 
दमा तां विषन्नेज्जा, रामो तत्थ कहं चरे ।\२५॥ 
एयं च दोसं दददृणं, नायपुर्तेण भासियं ! 
स्वाहारं न भन॑ति; निरगंया राहइभोयणं २६) 
(१) पुढकिकायं न {हिसंति, मेणसा वथसा कायसा । 
तिबिहेण करणजोएण, संजया सुसमाहिया ॥२७॥ 
पुढविकोयं विहिसंतो, हिसइ उ ॒ तयस्सिए । 
तते थ विविहे पाणे, धर्मे य॒ अचति ॥२८। 
तम्हा एवं विंयोणित्ता दोसं दुगइवड्ढणं 1 
पुढविकायसमांरभं, जावज्जीवाए वज्जए ॥॥२९॥। 
(२) आकायं त हसति, मणसा वयसा काथसा । 
तिविहेण करणनोएण, संजया सुसमाहिया ।॥३०॥ 
भाउकय निहतो, हिसइ ॐ तयस्सिए्‌ 
तते य विविहे पाणे, चवदुते य अचकंदुते ॥३१।। 
तम्हा एं वियाणित्त, दों दुगदवद्ढणं। 
माउकायत्मारभ्‌ नावज्जीवाए बर्नए ॥९९। 





अऽ ६] दसवेमालियसुत्त 


(३) जायतेयं न इच्छति, पावगं जलइत्तए ! 
तिक्मन्नयरं सत्थ, सम्वमो वि दरासयं ३३ 
पारणं पडिणं वा वि, उडं मणुदिस्रामवि। 
जहि दाहिणमो वा वि, दहे उत्तरमो वि य।३४।। 


भूपाणमेसमाघामो, हव्ववाहो न संसभ! 
तं पर्दवपयावहा, सजया किचि नारमे ॥२५॥ 
तम्हा एयं वियाणित्ता, दोसं द्गदवड्दणं । 
तेउकायसमारभं, जाचन्नीवाए वज्जए ।\३६॥ 
अनिलस्स समारंभ, बुद्धा सन्नति तारितं । 
साबज्जबहूल चेयं, नेयं तार्दीहि सेविपं ।॥२३७॥ 
(४) तालियटेण पत्तेण साहाविहूयणेण वा । 
न ते वौदउमिच्छति बीयावेढणं वा परं ॥॥३८॥ 
जं पि वत्य व पायं वा कबलं पायपुणं। 
न॒ ते वायसूर्दरति, जयं परिहरति य।॥३९॥ 
तहा एयं वियाणित्ता, दोसं दुग्यदवददणं \ 
बाउकायतमारेभं जावज्जीवाए वज्जेए ॥४०॥ 
(५) बणस्सदं न हिसंति, मणसा वयस कायसा । 
तिविहेण करणनोएण, संजया भुसमाहिया ।॥४१। 
वणस्सदं रविहिसंतो हितदं उ तथस्सिषए। 
तते थ विविहै पाणे, चरदते य॒ मचकेदुसे ।१४२॥ 


४५ 





४६ 
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तम्हा एय विथाणित्ता, दोसं दुरगदवड्ढण । 
वणस्सद-तमारंभ, जाघन्जीवाए वज्जए ॥४३।। 
(६-१२) तसकाग न हिसति, मणसा वयस कायता । 
तिविहेण करणजोएण, सजया सुसमाहियं ।।४४॥ 
तकाय र्विहिसतो, हितद उ तयस्सिए। 
तसे य विविहै पाणे, चक्खुसे य अचक्ुसे ।४५।। 
तम्हा एय वियाणित्ता, दोस ॒दुष्गदवड्ढण । 
तसकायसमारभ, जावन्जीवाए वन्जए ॥४६।। 
(१३) जाद चत्तारिऽभोज्जाई'दसिणाहारमाइणि । 
ता्टं॑तु विवन्नतो, संजम अणुपालए ।४७।। 
पिडः सेज्जः च वत्य च, चरउत्य पायमेवः य। 
अकप्िय न इच्छेज्जा, पडिगाहेञ्ज कंष्पिय ।॥४८।। 
जे नियाग ममायति, कीयमुहेसियाहूड । 

वह॒ ते समणुजाणति, इइ वुत्त महैसिणा ॥॥४९॥ 
तम्हा भप्तणपाणाद, कीयमुदेतियाहडे । 
बज्जयति द्विमप्याणो) निगंथा धम्मनीविणो ।५०॥ 
(१४) केमु कंसपाएमु, कुडमोएषु बा पुणो । , 
भजतो असणपाणाई भयारा परिभस्सह ॥५१।। 
सीभोगसमारे, मत्तधोपणष्ठटणे । 

नाहं एंगंति भूयां, दि तत्थ भसंनमो १५२ 








अ०-६ [ दमवैमालियसृत्त 


[नी 





पच्छाकम्मं पुरेकम्भ, सिया तत्य न फष्यह्‌ । 
एषमद न भूति, निगमा गिहिभायणे ।॥५३॥ 
(१५) मासदीपलियकेमु, भचमासालएसु वा । 
अणायरियमनज्जाणं, मासइत्तु सदत्त॒ वा 1५४) 
नासंदौपलियकेसु, न निस्सेज्जा पीढएं। 
निगंयाऽपदिलेहापएु, वुदधवुत्तमहिदुभा ॥५५।। 


पभीरविजया एए, पाणा दण्यदिलिहा । 
भातंदीपतिंको य, एयमदटुः विवे्निया ।\५६॥ 


(१६) गोपरपविदस्य, निततिज्जा जस्स कप्य । 
इमेरिसमणायारं, आवन्जई अबोहिपं ।५५७॥ 
बिवत्ती वभवेरस्स, पाणाण च बहे बहो। 
बणीमगपदिग्धामओ, पडिकोहौ भगारिणं ४८11 
अगुत्ती बंभवेरस्स, इत्थीभो वावि संकणं । 
कुसीलयद्ढेण ठण;, इरभो परिवज्जेए ।५९॥ 
तिष्टूमन्नयरागस्त, निस्तेज्जा अस्र कष्य । 
जराए भर्भिभूयस्सः वाहियस्सः तवस्सिणोऽ ।\६०॥। 
(१७) बाहिभो वा अरोगी बा, सिणाण जो उ पत्थए्‌ ! 
दुषक्तो होई भायारो, जदो हवई सनमो ।\६१॥ 
सतिमे धुमा पाणा, धसासु भिलगासु य। 
जे उ भिक्ठु तिणायंती, सीएण उतिगेभ वा !६२॥ 








दसवेभआलियसृत्त [ अ०६ 


तमहा ते न सिणा्यति, सीएण उतिणेण वा। 
जावन्जीवं वयं धोरंः भसिणाणमहिहुगा ।।६३।। 
सिणाग भदुवा करकं, लों परठमगाणि य। 
गायस्सुबहृणट्ाए, नायरंति कयाई वि ।६४॥ 
(१८) नगिणस्स वा वि मुंडस्स, दीहरोमनहंसिणो । 
मेहृणा उवतसतस्त, कि विभूसाए कायं ।।६५॥ 
बिभूसावत्तियं भिक्खू कम्मं वंध चिक्कण । 
संसारसायरे धोरे, जेणं पड दुरुत्तरे ॥६६॥ 
विभूसावत्तियं चेय, बुद्धा मन्तति तारिस। 
सावर्-बहुलं चेयं, नेयं तार्दीहि सेवियं ।।९७। 


खवेति मप्याणममोहदंसिणो, 
तवे रथा संजममन्जवें गुणे। 
धुणंति पावाहं पुरेकडा 


नवाह पावाहं न ते करेति।६८॥ 
समोवसंता अममा अकिचणा, 
सविज्जविज्जाणुगया जसतिगो । 
उप्यते विमले व॒ चंदिमा, 
सिद्धि विमाणादं उवेति तादणो ।\६९॥ 
॥ त्ति भेमि॥ 





मह्‌ वक्कशुद्धी नामं सत्तममन्घ्यणं 


चष्ट खलु भासणं, परितंलाय प्णवं। 
वष्ट त विणयं सिक्छे, दो न भासेञ्ज सन्वसो ।। १॥ 
जा थ सज्चा अवत्तत्वा, सच्वामोसा य जा मुसा । 
जा य बुदेहिःऽगादण्णा, न तं भासेज्ज पल्लवं ।। २॥ 
भसच्वमोतं सच्चं च, अणवन्जमकक्कतं । 
समृप्महमसंदिदध, गिर भसेज्ज पत्वं ॥३॥ 
एं च अद्म चा नं तु नमिदं ससयं। 
स भासं सच्चमोसं पि, तं पि धीरो चिवन्जषएु ॥ ४॥ 
वितह पि तहामुत्ति, जं गिरं भावए नरो। 
तम्हा सो पृहो पावेणं, छि पुण जो सुतं बए्‌ ॥५॥ 
तमहा गच्छामो चक्वामो, ममुग वा णे भविस्सह । 
मह वा णं करिस्सामि, एसो वा णं करि्तई । ६॥ 
एवमाद उ जा भाता, एसकालम्मि संकिया। 
संपयाईदयमहं बा, त पि धीरो विबज्जए। ७॥। 
मह्यम्मि य॒ कालम्मि, पच्चुष्पञ्षमणागए्‌ । 
नमर पु न जाणेज्भा, एवमेयं ति नो वए ।॥ ८ ॥ 
अरहयम्मि य॒ कालम्मि, पच्चुप्य्नमणागए्‌ ॥ 
गत्य संफाध्वेनंतु, एवमयं ति नो बएु॥ ९1 
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अरदयम्मि व॒ कालम्मि, पच्चुप्पन्नमणागए । 
निस्किय भवे ज तु, एवमेयं ति निदिते ॥१०॥ 
तहैव शएरश्ता भासा, गुरभूमोवधादइणो । 
स्वा वि सा न वत्तव्वा, जो पावस्त आगमो ॥११॥ 
तहेव काणं कणे त्ति, पंडग पंडगे त्ति वा। 
बाह्यं वाविरोगित्ति, तेणं चोरे त्ति नो वए।१२॥ 
एषएणत्रेण अहण, परो नेगुतहम्मइ । -- 
आयारभावदोसतर, न॒ त॒ भासेज्ज पत्नवं॥॥१३॥ 
तहैव होले गोते क्ति, साणे वा बसुले ति य। 

दमए हए वा वि, न त भातेज्ज परवरं | १४॥ 
अन्निएु पज्निएु वा वि, अम्मो माउसिए ति य। 
पिउतिए भाईणेज्ज ति, धुए नत्तुणिए त्ति य ॥१५॥ 
हले हते तति भन्ने त्ति, भटटे्ामिणि गोमिणि। 
होले गोले वयते पि, इत्ययं नेवमालवे ।१६॥१ 
नामधेम्मेण ण चूया, इत्यीगोत्तेण बा पुपो । 
जहारिहिमभिगिज्स, भआतवेन्ज लबेज्ज वा ।१७॥ 
अन्नएु पञ्जएु वा बि, वप्पो चुत्लपिड त्ति य । 
भाउलो भरादणेन्न त्ति, पतते नत्तुणिय त्ति थ ।१८॥ 
हेह्ोहलेत्तिभ्नेत्ति, ष्ट्रे सामिय गोमिय। 

हने गोले वसुले त्ति, पुरिमं नेवमालवे ॥ १९4 
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नामघेज्मेम णं बया, परिसगोत्तेण वा पणो । 
नहारिहुममिगिन्स, मालवेन्ज लवेन्न वा।२०॥ 
पत्चिदियाणं पाणाणं, एस इत्यी अयं पुमं। 
जाब णं न विजागेज्ना, ताव जाइ ति आलवे \(२१। 
तहैव माणुसं पसु, पक्खि वा वि सरीसवं। 
धूते पमेदते वज्ञे, पायमित्ति व नो वए॥२२॥ 
परिवदति ण वूया, बया उवचिए त्ति य। 
संजाए पीणिए वा चि, महाकाए ति भालवे।२३॥ 
तहैव गामो दोज्जामो, दम्मा गोरह त्ति य। 
बाहिमा रहनोग्यतति, नेवं भासेज्ज पर्वं (२४ 
जुव शवे त्ति णं ूया, धेणुं रसदय ति य। 
रहृस्से महल्लए वा वि, बए सवहणे त्ति थ ।\२५॥ 
तहैव गंतुमुज्जाणे, पव्वयाणि वणाणि य! 
सखा महत्ल पेहाएः नेवं भातेज्ज पत्वं ।।२६॥ 
भले पास्तायभाणः तोरणाण शिहाण च) 
फतिहणतनावाणं, अलं उदगदोणिणं \२७॥ 
पढ़ए चंगबेरे य, नगते मदपं सिया। 
जंतलहूमी घ नापी पा, गंडिषा च भले सिया ॥२८॥ 
भासणं स्ंणं नागं, होरना वा किचुवस्सए्‌ 1 , 
भूमोदधार्दण भातं नेव भामेज्ज पञ्चमे ॥२९॥ 
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तहैव गतुमुज्जाणं, पच्वयाणि वणाणि य। 
सखा महल्ल पेहाए, एव भासेज्ज पन्नवं ।।३०॥ 
जाहमंता इमे रक्खा, दीहवद्टा महालया। , 
पयायसाला विहिमा, बए॒दरिसणित्ति य।३१॥ 
तहा एलाईइ पव्काई, पायखज्जाहं नो वए। 
वेलोइयाद्रं टाला, बेहिमाईं ति नो वएु ॥३२॥ 
मसंयडा इमे भवा, बहूनिन्वडिमा एला । 
वएज्ज बहुसंभूया, भूयस्वत्ति वा पुणो ३३ 
तहेवोसहीगो पक्काभो, नीलियामो छवी इय । 
लादइमा भन्जिमामो त्ति, पिहूखज्जति नो वए ॥३४॥ 
रूढा बहूसंभूया, थिरा उसढा वि य। 
गम्भियामो पसुयामो, ससाराजो त्ति भालवे ॥२५॥ 
तहैव सर्खाड तच्चा, किच्च कज्ज त्ति नो वए । 
तेणगं बा वि वज्के तति, सुतित्ये त्ति य मावगा ।३६॥ 
सड सर्खाड वूया, पणियहुति तेणगं। 
बहुसमभाणि तित्थाणि भाबगाण वियागरे ॥॥३७॥ 
तहा नहैमो पुण्णाभो, कायतिन्जत्ति नो बए्‌। 
नावाहि तारिमाभो त्ति, पाणिपेज्जत्ति नो वेए ॥३८॥ 
बहुवाहग  भअगाहा, बहुसलिरूप्पिलोदगा {- 
बहवित्यडोदगा यवि, एव भासेज्ज पत्नवं-।३९॥ 
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तहैव सावज्जं जोग, परस्सष्ाए निद्धिय। 
कीरमाणं ति चा तच्चा, सावज्जं नालवे मणी ।1४०।॥ 
सुकंडे ति सुपग्के ति, सुष्छिघ्ने युहडे भदे! 
सुनिष्टिए सुलह त्ति, मावेज्ज वैज्जए मणी 1 ४१॥ 
पयत्तवक्कति च पवकमालवे, 


पयत्तछिन्नत्ति वच छिन्नमालवे। 
पयत्ततद्ित्ति व॒ कम्महेउयं, 
पहारगाढत्ति वं गाढमालवे 1\४२॥ 


सम्बुक्कसं परग्धं वा, भउल नत्थि एरिसं । 
सविविकियमवत्तव्वं, अवियत्तं चेव नो वए॥४३॥ 
सत्वमेयं वदस्सामि, सव्वभेयं ति नो वए। 
अणुवीहइ सब्वं सव्वत्थ, एव भारेज्ज पन्नव ।।४४॥। 
सुक्कोयं वा सुविक्कीय, अकिज्ज किज्जमेव वा । 
इमं गेण्ह इमं मुंच, पणियं नो वियागरे ॥४५॥ 
अष्प्धे घा महग्धे वा, कए वा विक्कए वि वा। 
पणियद्र समुप्यन्न, अणवन्जं वियागरे ।\४६। 
तहेवासतजय धीरो, आस एहि करेहि वा। 
सयं, चिद्र, वयाहं त्ति, नेव भासेज्ज पन्नव \४७।॥ 
बहवे दमे अवाह, सोए भूत्व सारण 
न सने असाहुं साह त्ति, साहं साहत्ति आतंवे ॥*४८॥ 
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नाणदसगन्तयत्त, संनमे य त्वे रय! ` 
एवं गुणसमाउत्त, सनयं साहुमालवे ।(४९॥ 
देवाण मणुयाण च तिरियाणं च वहे! 
अमुयाणं नमो होड, सा वा हौड त्ति तो वए्‌॥॥५०॥ 
वामो बृह व सीष्ट, छेभं धायं तिं ति वा। 
कया णु होज्जा एयाणि, मा वा होड तति नो वए ।\५१॥ 

तहेब मेहं व॒ णहं व॒ माणव, 

नं देवं देष त्ति भिरं वएज्जा। 

संमृच्छिए उन्नए या पमोए, 

वदएस्ज वा बहु बलाह्य ति ।\५२। 
अतति त्ति ण वया, गुज्साणुचरिय ति य। 
रिदिमतं नरं दित्स, रिदधिमत ति आलवे ।॥५३॥ 

तहैव सावन्नणुमोयणो गिरा, 

महारिणी जा प परोवधाइणी । 

से कोहु-तोह-भय-हात-माणमो, 

न हाततमाणो वि गिरं वणएल्ना।५४) 

सुवक्कतुद्धि समुेहिया भृणी, 

निरं च दृह परिवंग्जए्‌ सया। 

मियं अदुः अणुवीएु भासए, - 

सयाण मञ्ले लहद पतंतणं 1५१1 
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भााए दोसे य गुणे य जाणिया, 
तीते य इहु परिवन्जए सया। 
टयु संजए सामणिएु सया जए 
वएज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियं ।।५६॥ 
परिक्छभासी सुसमाहिदंदिषए, 
चउक्कसायावगए अणित्िए । 
स॒ निदुणे धुन्नमलं पुरेकड, 
माराहृए लोगमिणं तहा परं ॥॥५७।। ति वेमि ॥ 


मह आयारपणिहि नामं अट ममञङ्षयण 


भापारपर्णिाहं लद, जहा कायव्व भिषवुणा । 
तं भे उदाहुरिस्तामि, भाणुपुरष्वि सुह मे।। १।1 
पुठवि-दग-अगणि-मारम, तणरक्ख-सवीयगा । 
तस्ता य पाणा जोव त्ति; इइ वुत्त महेसिणा ।! २॥ 
, तेसि अच्छणजोएुण, निच्चं होयव्वेय सिया । 
भणसा काय-वरकेण, एव भवड सजए।। ३ ॥ 
पुढवि भित्ति सिलं तेलु नेव भिदे न सतिहे। 
तिविहेण करणनोएण, संनएु सुसमाहिए ।\ ४॥ 
मुदधपुढवीए न निसीए" ससरवखम्मि य आसणे । 
पमर्जित्तु निसीएज्जा, जोइत्ता जस्स उग्गहुं ।। ५।। 
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सीभोदग न सेवेज्जा सिलावह हिमाणि य। 
उसिणोदगं तत्तफायुयं, पदिगाहेज्ज संनए ।। ६॥ 
उदखउल्लं अप्पणो काय नेव पृषे न सिह। 
सम्बुष्पेहं तहाभूय, नो ण॒ सवटृटए्‌ मणी ॥ ७ ॥ 
इंगालं भगण आच्च, अलाय वा सजोहयं । 
न उजेज्जा न धद्टैन्जा, नो ण निव्वाव भुणी ॥ ८॥ 
तालिषटेण पत्तेणः साहाए विहृणेण वा। 
त वीएज्ज अप्पणो कायं, बाहिरं वा वि पोगल । ९ ॥ 
तणखक्ं न षिदेज्जा, फल भूलं व ॒कत्सह्‌ । 
, भामं विविहं बयं मणसा वि न पत्यए।॥१०॥ 
, गणहेसु न चिह्ना, बौएमु हरिएचु॑वा। , 
उदगंमि तहा निज्च उत्तिग-पणगेसु वा।॥११॥ 
तते पाणे न हिेञ्जा, वाया भदुब कम्मुणा । 
उवरमो सब्वभूएसु, पासेज्न विविह जगं ।१२॥ 
मदर पुहमाईं पेहाएः जाई जाणित्त संजए। 
दयाहिगारी भूएमु, मास चि सएहि बा ।१३॥ 
कथरादं हू सुहुमाई ?, जाइ पुच्छेन्न सनु । 
इमादं ताईं मेहाबी, आदक्वेज्ज वियक्खणे ॥ १४॥ 
सिगेहःपुप्फहमंः च, पाणु* त्तिगं" तहैव य । 
पणां" बीयः हरियः च, भडसुहुम-चः महम ।॥ १५॥ 
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एवमेयाणि जाणित्ता, त्वभावेण संजएु। 
अपमते जए निच्चं, सल्विदियसमाहिए ॥१६॥ 
धवं च॒ पटिलेहेज्जा, जोगसा पायकबल 1 
सेज्जमुच्चारभूमि च, संयार अदुवास्रण ।१७॥ 
उच्चारं पासवण, खेल तिघाणजल्लिय । 
फासुयं पडिलेहित्ता, परिद्ठावेज्न संज्जणए्‌ ॥१८॥ 
पवितित्त॒ परागारं, पाणा भोयणस्स वा। 
जयं चिदे मियं भासे, न य रूवेु मण करे ।॥१९॥ 
षटं सुणेह ॒कण्णोहि, बहु अच्छीहि पेच । 
न य दिहू सुय सव्वं, भिक्खू मक्ाउमरिहड ।॥२०॥ 
सयं वा जइ वा दिह, न लविज्जोवघादइय । 
न॒ य केण उवाएण, गिहिनोगं समायरे ॥२१॥ 
निह्ाणं रसनिन्जूढ, भगं पावगं ति वा। 
पटो वां वि घुट वा, लाभालाभं न निदिते ॥२२॥ 
न य भोयणम्भि गिद्धो, चरे उछ अयपिरो। 
अफासुयं न भूजेज्जा, कीयमुदेसियाहडं ॥२३॥। 
सर्छिहि च न कुव्वेज्जा, मणुमायं पि सजएु। 
मुहानीवी असबद्धे, हवेज्जा जगनिस्िएु ॥२४॥ 
लहवित्तौ सूत्र, अप्षिच्छे बुहरे सिया। 
जआसुरत्तं न गच्छेज्जा, सोच्वा णं निणतातणं २५ 


५८ 
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कण्णसोकर्खोहि सर्ौहिः पेमं नाभिनिवे्प । 
दाश्णं कककसं फासं, काएण भअहियासए्‌ ॥२६॥ 
वहं पिवास दुस्सेन्न, सीष्ट भरई भय । 
अहियासे अव्वहिभो, देह-दुक्डं महाफलं \२७॥ 
अत्येगयंमि माइच्चे, पुरत्या य॒ सणुमाप्‌। ` 
आहारमादइय सव्वं, मणसा वि न पत्य 1२८ 
अतितिणे अचरचते, अष्पभासौो मिपासणे। 
हृवेन्न उयरे दते, थोव लद, न सए 1\२९॥ 
न बाहिरं परिभवे, अत्ताण न समुक्कसे। 
सुयलाभे न मनेन्ना, जज्चा तवस्सिदुद्धिए ।३०॥ 
से जाणमजाण वा, कटु बआहम्मिय पयं। ` 
सवरे दिप्यमप्याण, बौय त न समायरे।३१।। 
मणायार परक्कस्म, नेव गृहै तन तिण्टवे।, 
सुई सया वियदावे, भससत्ते निदंदिए्‌ ।६२॥ 
अमो वयण कुडा, भयरियस्स भहष्यणो । 
त॒परिगिज्प वायाएः कम्पृणा उवचायए्‌ ३३ 
मधुव जीविय नच्वा, सिद्धिमगं बियाणिया ! 
विणिधटेन्ज भोगेषु, आरं परिमियमष्यभो ।\ ३४! 
बलं भामे घ पेहाएः सदामारोग्गमप्यणो! “ 
छेत्तं कत च विल्नाय, तहष्याणं न जुंजए्‌ ।२५॥ 
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जरा जाव न पीलेदः वाही जाव न वड । 
जाविदिया न हायति, ताव धम्मं समायरे ।\३६॥ 
कोहं माणं च मायं च, लोभं च पाववद्ढणं। 
वमे चत्तारि दोते उ, दच्छंतो हियमप्यणो ।३७॥ 
कोहो पीड पणासेद, भाणो विणयनासणो । 
"माया भित्ताणि नासेड, लोहो सन्बविणासणो ॥३८॥ 
उवसमेण हणे कोहं, माणं महवया जिणे। 
भायं च उज्जुभावेण, लोभं संतोसमो जिणे ॥।३९।। 

कोहो य माणो य गणिरगहीया, 

माया य लोभो य पवेडढमाणा। 

चत्तारि एए कतिणा कसाया, 

सिचंति मृलादं पुणन्भवस्त ।॥४०॥॥ 

राहणिएु विणयं पञंने, 

धुवसीलं सययं न॒ हावदज्जा । 

शरुम्मोल्व' अत्तीणपलीणगु्तो, 

परक्कमेज्जा तवसंजमस्मि ।।४१॥ 
निं च न बहु मसेजा, सप्यहासं विवन्जए्‌। 
मिहो काहि न रमे, सन्ञायम्मि रभो सया ।४२॥ 
जोगं घ समणधम्मम्मि, जुंजे भणलसो धुवं । 
जुत्तो य समणधम्मम्मि, भटः लहद अणुत्तर ।४२॥ 


६० 
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इहलोग-पारत्त-हियं, जेण च्छ सगां । 
चस्सुय पज्युवातेज्जा, पुक्छेज्जत्यविणिच्छयं । ४६ 
हृत्थ पायं च कायं च, पणिहाय जिदिषएं । 
अल्लीणगुत्तो नितिपु, सगासे गरुणो मणी ॥\४५। 
न पर्भो न पुरम, नेव किच्चाण प्रभो । 
न य ऊर समतिन्ना, चिदटुंज्जा गुरणतिए ।\४६।1 
अपुच्छिभो न भरासेन्जा, भासमाणस्सं अंतरा । 
पिहिमंसं न खाएन्जा भायामोतं विवन्जए ।\४७॥। 
अष्यततियं जेण सिया, आसु करुष्ेज्ज बा परो । 
स्वस तं न भासेज्जे, भासं अहियगारमिणि ।(४८॥ 
दद मियं मसंदिदधं, पडिपुष्णं धियं लियं । 
अयंपिरमणुल्विगां, भां निसिर अतयं ॥\४९। 
भायार-पल्त्तिधरंः दिद्िवायमहिन्जगं \ 
वायविक्छलिय नन्या, न तं उवहते सुण ।\५०॥ 
भववत्तं पुमिणं लोगं, निमित्तं भतभेसजं \ 
गिषिणो तं न आदे, भूयाहिगरणं पयं \\५१। 
स्ट पगडं लयणं, पएञ्जा सथणासणं । ' ` 
उच्चार-भूमिपंपन्न, इत्थी-पसुविवर्जियं ।॥५२॥ 
विवित्ता थ भवे सज्जा, नारिणं न लवे कहं । 
गिहि-संयवं नं कुन्ला, वुषना साहि सथवे ।॥५३॥। 
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जहा कुक्कुड-पोयस्स, निच्चं कललो भयं । 
एवं ख्‌ वंभयारिस्स, इत्यी-विगगहमो भयं ।॥५४। 
चित्तर्भित्ति न निज्ज्षाए, नारि वा सुभलंकरियं । 
भक्छरं पिव दह्रुणं, रिटि पटिसमाहरे ।॥५५॥ 
हत्य-पाय-पटिच्ठिननि, कण्ण-नास-विकप्पियं । 
अवि वाससह नारः वंभयारी विवज्जए ।५६॥ 
विभूता इत्थिसंसग्गो, पणीय-रस-भोयणं । 
नरत्स-तगवेसिस्स, "विस तालउडं जहा ॥॥५७॥ 
अंग-पच्चंग-संटाणं चारल्लवियपेहियं । 
इत्यीणं तं न निज्क्ञाए, कामरागविवद्दणं \५८। 
वितपुसु भणुक्तेतु, पेम नाभिनिबेसए। 
अणिच्चं तेसि विन्नाय, परिणाम पोग्गलाण य ॥५९॥ 
पोगलाण परिणामं, तेसि नच्चा जहा तहा 1 
निणीय-तण्डो विहरे सौर्दभूएण अप्पणा ॥६०॥ 
जाए सद्धाए निक्तो, परियायट्राणमुत्तमं। 
तमेव मणुपालेज्जा, गुणे आयरियतम्मए ६१1 
तवं चिय सजमनोगयं चः 
सज्क्षायजोगं च सया भहिट्रुएु 1 
श्ुरे व सेणाएुः समत्तमारहे 
अलमप्यणो होड अलं परसि ॥६२॥ 
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सञ्क्षाय-सज्ज्राणरयस्स  ताइणो, 
अपावभावस्व त्वे रयस्त। 
विसुज््रं जसि भत पुरेकड, 
(तमीरियं रप्पमलं व जोइणा' ।\६३॥ 
से तारिसे इक्खसहे निइदिषए, 
सुएण नजुत्ते अममे अकिचणे । 
विरायई कम्मघणम्मि व मवगषु; 
कतिणन्भ-पुडावगमेव चंदिमे ।६४॥ 
॥ त्ति वेमि।। 


भदक 


अह्‌ विणयसमाही नामं णवेममज्ञयणं 
(षढमो उदेसो) 


थभा व कीही व भयप्पमाया, 
गुरस्सगासे विणय ने सिक्छे। 
सो चेव उ तस्त अभृष्टभावो, 
कलं व ॒कीयस्स वहाय होई ॥ १॥ 
जे यावि मंदित्ति गुरं ॒विदृत्ता, 
ह्रे इमे अप्पतुए न्ति नन्वा । 
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‡ हीलति भिच्छं पटिवन्नमाणा, 
करति भसायण ते युरुणं।(२॥ 
परए मदा वि भवति एे, 
इहा षि थ जे सुयवुद्धौववेया 
मायारमंता गुणसुष्टियप्पा, 
जे हीलिया 'सिहिरिव भस कन्ना' ॥ ३ 
जे यावि नाग उह्रं ति नच्चा, 
आताए से अहियाय होड । 
एवायरिय पि ह हिलयतो, 
नियच्छद जादपहं खु मेदे॥४॥ 
'भातिवितो वा वि पर पुट, 
कि जीवनापाउ परं नू कुज्जा। 
आयरिणपापा पृण अप्यतसन्ना, 
अबोहि-भामायण नत्मि मोक्डा ।\ ५॥ 
जौ पावग जतियमवयक्मेज्जा, 
असीविसि बा वि हू फोबएज्जा। 
जो वा विसं ायइ जीवय), 
एसोवमा$ सापणया गुरूणं ॥ ६॥ 
त्था हु ते पावय नो श्देन्नाः 
आसिवितो बा एुविमो न भवे । 


दस्वेभातिययुत्त [१०९ 


सिया त्तं हातहलं न मारे, 

न पावि मोको गृष्दी्तणाए । ७ ॥ 
जो पव्वयं सिरा मेत्तुमिच्छे, 
सत्तं॑व॒प्रीहुं पडबोहुएन्जा । 
जो वा ॒दएु सत्तिमषगे पहार 
एसोवमाऽ सायणया गशुरूणं ॥ ८ ॥ 
सिया ह सीदेण गिरि पि भिर, 
सिया ह सीहो विमो न भ्व । 
सिया न िदेन्न व सत्तिमिमा, 

ने यावि मोक्छो गुरहीलणाए ॥ ९1 
मायरियपाया पण मप्पसन्ना, 
अबोहि-आसायण नत्थि मोको । 
तम्हा अणावाह-पुहाभिकंवी, 
गुरुष्पसायाभिमृहो रमेन्ना ॥॥१०॥ 
जहषिकगो भगलणं नमते, 
नाणा-ुर-मेत-पयाभितित्त 1 

एवापरियं उवनरिदुएन्जा, 
मणेत-नाणोकानोचि संतो ।॥११॥ 
जस्संतिए धम्मपयादं तिक्छे, 
वस्संतिए वबेणयं पञमे। 


` ९१] दसंवेभानियमुत्त 


[1 
ह ~ 





सक्कारए सिरता पनलीभो, 
कायग्गिरा भो भणसा य निच्चं १२॥ 
लज्जा--दथा--सजम--वभचेरः 
कत्लाणभागिस्स  विसोहिाणं । 

जे मे गुरू सययमणुसातयति, 

ते ह गुर सयय पुययामि॥१३॥ 
“जहा निसते तवणच्चिमाली' 
पभासदइ  केवल-भारह तु 
एवायरिभओ सुय-सील-वुद्धिए, 
विराय्द 'सुर-मञ्जे व॒ इदो ।\१४॥ 
जहा ससी कोमुदजोगजुत्तो, 
नक्छत्त-तारागण-परिषुडप्पा । 

खे सोहइ विमले अम्भमुक्के, 
एव गणी सोहइ भिक्खुमज्घं ॥ १५। 
महागरा भयरिया महेसी; 


सपाविउकामे अणत्तराई, 
आराहृए तोनए धम्मकामो ॥१६॥ 

चण मेहावि सुभामियाई, 

सुस्पुस्सए आयरियऽ्यमत्तो । 

आराहरत्ताण गुणे अणेगे, 
पावई िद्धिमणुत्तरं ।।१७॥ 


त्ति वेनि।। 


णंवममन््यणे 
(बीमो उदसो) 


भूलाभओ खधप्यभवो दुमस्त, 

खधाड पच्छा समुवेति साहा । 

साहप्यसाहा विरहति पत्ता, 

तओ से धुषप्फ च फल रसो य) १॥ 
एव धम्भस्स विणमो, मूल परमो से मोक्वो । 
जेण कित्ति सुय मिण्ध, निस्तेसं चाभिगच्छह । २॥ 
ने य॒ चडे मिएु यद्व, दुष्वाई वियडी सढे। 
वुज््इ से अविणोयप्पा, कटू सोयगय जहा! ।। २ ॥ 
विणय पि जो उवाएण, घोदभो कुष्य नरो । 
दिव्वे सो सिरिमेज्जति, दडेण पटिसेहए ॥ ४॥ 
तेहन अविणीयप्या, उववज्क्ा हया गया। 
दीतंति इहमेहंता, भआभ्योगमुवह्िया ॥ ५॥ 
तहैव सुविणीयप्पा, उववज्का हेया गया। 
दीसति युहमेहेता, इ पत्ता महायसा ।। ६ ॥ 
तहैव अविणीयप्या, लोगसि नरनारिमो। 


दीसंति इहमेहता, छाया ते विर्गालिविया ।। ७ ॥ 
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दंड-सत्थ-परिनुप्णा, असब्भ-चयर्णोह य । 
कतुभा विवन्नच्छंदा, घुच्पिवासादपरिगया ॥ ८ ॥ 
तहैव सुविणोयष्या, लोगंनि नरनारिभो ! 
दीसंति भुहमेहत, इह पतता महायता ।॥ ९ ॥ 
तहैव अविणीयप्पा, देवा जक्छा य गृज्छगा 
दीति दृहमेहता, आभियोगमुवट्िया 1\१०।। 
तहैव सुविणीयप्या, देवा जवखा य गुज््गा। 
दीसति सूहुमेहता, इड्ढि पत्ता महायसा ॥११॥ 
जे आयरिय-उवज्क्षायाणं, युसूसा वयणंकरा । 

तेति सिक्ला पचड्ति, जलसित्ता इच पायवां ।१२॥ 
अप्यणरा परहरावा पिपा नेडणिपाणि य। 
भिहिणो उवभोगहा, इहलोगम्भ कारणा ॥(१३॥ 
जेण वधं बह पोर, परियावं च दारणं। 
सिक्छमाणा नियच्छति, जुत्ता ते ललिडदिया \1१४॥ 
ते वि ततं गुर पूयति, तस्म सिष्यस्म कारणा। 
सक्कारति णमंसति, तुहा निहेस-वत्तिणो ॥१५॥ 
कि धुण जे सुयगही, अणेतहियकामप्‌। 
भयरिया जं वए्‌ भिक्यू, तम्हा त॒ नादइवत्तए \\१६॥ 
नीयं भञ्ज गड छण, सोयं च आनणाणि य। 

नीयं च पाए वेदेश्जा, नीय कुजा य अनसि ।११७। 
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संघहुदत्ता काएणं, तहा उवहिणामवि । 
खमेह वराहं मे, वएज्ज न पुणो त्ति य ॥१८॥ 
मामो वा पञोएणं, चोहमो वहद॒रहं । 
एवं इबद्धि किच्चाणं, वुत्तो वुत्तो पकु्वड ।{१९॥ 
आलवंते तवते वा, न नितेरजाएु पडिस्सुणे । 
भोततूण भासणं धीरो, सुस्पुसाए पदिस्सुणे ॥।२०॥। 
कालं छंदोवयारं च, पटितेहित्ताग हरहि । 
तेहि तेहि उवार्एाहिः तं त॒ सपडिवायए ।॥२१॥ 
विवत्ती अविणीयस्स, संपत्ती व्रिणीयस्स य। 
जस्सेय दुहमो नाय, सिक्ख से अभिगच्छ ।।२२॥ 
जे यावि घडे मह-इदिढ-गारे, 
पिदुणे नरे ताहसहीण-पेसणे। 
अदिदृधम्मे विणए अकोविषए, 
असंविभागी न ह तस्स मोक्छो ।।२३॥ 
णिहेसवत्तौ पृण जे गुरूं 
सुयत्यधम्मा विणयंमिं कोविया 
तरितु ते बोहमिणं दृर्तर 
खवित्तु कम्मं गहमृत्तमं गया ।॥२४॥ 
॥ ति भेमि॥ 


[नं 


णवममन््यणे 
(तभो उदेव) 


भायरियग्गिमिवाहियगी; 

सुस्पुसमाणो पडिजएररिज्ना । 
आदेय ईइगियमेवे नन्वा, 

जो षदमाराहू्द स ॒पुज्जो । १॥ 
भायारमहरा विषयं पने 
भस्पुसमाणो परिगिज्छ वक्कं। 
जहोवट्र अभिकवमाणो, 

गृहे त नानायधईद स पुज्जो। २॥ 
रादणिणएषु विणयं पमे, 
उहरा वि यने परियाय लिद्रा। 
नीषत्तणे वट्ह भच्ववाई; 
भवायवं चक्ककरे स पृञ्जो)३१1 
अन्नायञ्छं चर दिवु 
जवणटरया समुयाणं च॑ निच्चं । 
अतेदुयं नो परिदेवएग्ना, 
लद्धं, ते विकत्यईं प्त पुज्नो॥४॥ 
संथार-तेज्जा, मण~धत्त-पाणे, 
अप्िच्छया अदलाभे वि संते। 


दसवेभालियसुत्त 


जो एवमण्पाणभित्तोसषएज्जा, 
सत्तोस--पाहन्न-रए स ॒पुज्जो ॥ ५॥ 
स्का सहै बसाईइ कंटया, 
भमोमया उच्छह्या नरेण । 
अणास्ए जो उ सहैन्ज कंट्ए, 
वर्दमए कप्णसरे स पुन्जो।। ६॥ 
भहत्रुक्छा उ हवति कंटया, 
जमोमया ते वि तम चुउद्वरा। 


वायादुरुत्ताणि दुददराणि, 
वेराणुबघधीणि महव्भया ण।। ७॥ 
समावयंतता वयणाभिघाया, 


कण्णं गया बुम्मणियं जणंति। 
धम्मो ति किच्चा परमर्गसुरे, 
निददिए्‌ जो सहं स पुज्जो।॥ ८॥ 
अवण्णवायं च परमुहस्स 
पचब्खमो पटिणीयं च भासं । 
बोहारिणि भअप्पियकार्सिण चः 
भासं न भासेज्न सया स पुज्जो ॥ ९॥ 


अलोलुए अक्क अमाई ` 
अपिसुणे यावि, अदीषवित्ती । 


[ ० ९-३ 
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नो भावए नो वि य भावियय्या, 


अकोरहत्ते य सया स पृज्जो ॥१०। 
गणेहि साहु, अगुणेहिभ्वा्‌ 


पिष्ाहि साह गुण मुच सराह 

वियाणिया अप्यगमप्पएणं, 

मो राग-दोर्ोहि समो स पुज्जो ॥११॥ 

तहैव उहूरं व॒ महल्लग बा, 

इत्य पुमं पव्वदयं गिहि वा। 

नो हीलए नो वि य विसपएज्जा 

यंभ्रं च कोहं च चए स पुज्जो ।\१२॥ 

जे माणिया सयय माणयति 

“जक्तेण कन्न व॒ निवेसयति'। 

ते माणए्‌ माणरिहै तवस्सौ, 

जिददिएु सच्चरए स पुज्जो ॥१३। 

4 1 गृणस्रागराण, 
णि मेहावि सुभातियादं। 

घरे मणी पचर तिगृत्तो, 

चरक्कतायावगए स॒ पुञनो ।१४॥. 

गुरमिह प्ययं पटियरिय मुणी, 

भिणवयनिडणे अभिगम-कुसते । 

धूणिय रयं 

भायुरमरलं शइ गए ॥१५॥ 

॥त्तियेमि )। 


णवसमन्ययणे 
(चउत्थो उदेसो) 


सुयं मे आसं ! 

तेणं भग्वया एवमक्डाय- 

इह खल्‌ येर्रोहि भगवर्ताहि चत्तारि विणयसमाहिहाणा पलतत्ता- ¦ 

कयरे खल्‌ ते येरोहि भगवतेहि चत्तारि विणयसमाह्ाणा पश्चत्ता! ' 

इमे छल्‌ ते येरेहि भगवति चत्तारि विणयसमाहिद्राणा पञ्नता- ' 
तनहा- 

१ विणयसमाही २ सुयसमाही ३ तवसमाही ४ आयारसमाहौ 
विणए घुए तवे य, मायारे निच्चं पडिया । 
अभिरामयति अप्याणं, जे भवति निहदिया ॥ १॥ 

अडव्विहा खलु विणयतमाही भवद- ` 

त नहा- 

१ अणुसासिन्जतो सुस्पुसद' २ सम्म संपडिवन्नहं 

३ वेयमाराहयद, ४ न य वद अत्तसपग्गहिपु । 

चरत्यं पयं भवद-भवई य एत्य तिलोगो- 

हद हियाुसासण, सु्पूलह तं च पुणो भद्‌ । 
न य भागमएण मन्नह विणयसमाही आयय्टिए ॥\ २॥ 
चडव्विहा छलु भुयसमाही भवदई~ 
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तंजहा- 

१ सयं मे भविस्सइ ति अन्भराहयष्वं भव । 

२ एगगाचित्तो भविस्सामि त्ति भन्काद्रयव्वं भवह । 

३ मप्पाणं ठाबदस्सामि त्ति अन्माईयव्वं भवेह । 

४ ठिमो परं ठवदृस्सामि ति मन्सादयन्वे भद । 

चडत्थ पयं भवद् । भवह य एत्य पितोगो- 
नाणमेगगचित्तो य, हिमो य वड पर। 
चुमाणि भर बहिन्नित्ता, रमो भरयप्माहिए ॥ ३ ॥। 

अरष्विहा चतु तवसमाही भवद्‌ 1 

तं भहा- 

१ नो इहनोगहूयाए तवमहिषज्जा । 

२ नो पर॑तोगट्याएु तमहह ज्जा । 

३ नो कित्ति-वत्त-पट्-सिलोगटुपाए वमह ज्ना । 

४ न्त्व निज्जरटूयाए्‌ तवमिद जना 1 

चदत्यं पयं भवद~-भवदह प एत्य तिलोगो । 

विविहुगुणतवोरए य निच्चं, भवदे निरासए्‌ निज्नरदविए \ 

तवसा धुणह पुराणपाबग, जुत्तो सया तवसमाहिए ।५४। 

चरउम्विहा खसु मायारसमाही भवद्‌ । 

तंनहा- 

१ नो दइहलोगटूयाए्‌ मापारमहिट ज्जा । 
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२ मो परलोगहूयाए आयारमह ज्जा । 
३ नो कित्ति-वल्ल-सहू-सिलोगयाए मायारमहिद ज्जा । 
४ नततत्य भारत हेहि मायारमदिट ज्जा । 
चउत्यं पयं भवह-भवड य रत्य तितोगो- 
जिणवयण-रणए अ्तितणे, 
पद्ण्णाययमायदटिए्‌ । 
भावार-समाहि-संवुडे, 
भवह वं दते भावसंधए्‌।। ५॥ 
अभिगम चडरो समाहिबो, 
सुविषुदधो पूसमाहिमप्ममो । 
विडल-हियं सुहषहं पुणो, 
करुष्वह सो पयखेममष्यणो!॥९६। .. 
जाह-मरणाउ ृष्चा, । 
इत्यत्यं च चपुष् सष्वसो। 
स्द्ि वा परवद सास, 
देवो वा `अप्यरए भहिदिहद्‌ ।। ७। 
॥तिबेमि | 


अह्‌ सभिक्खू नामं दसममनज्सयणं 


निक्वम्ममाणाई म बुद्धवयणे, 
णिच्चं विततसमाहिमो हवेज्जा 1 
इत्यौण दक्सं न यावि गच्छे, 
वतं नो पडियायद, जे न भिव्च्‌ \ १॥ 
पुदृबि न खणे न पणावए्‌, 
तौभोदगं न पिए न पियपाचषएु। 
अगणिपत्यं जहा सुतिसि, 
त नजते न जलावए जेत भिक्यु।२॥ 
मनिलेण न बीए न वीयावएु, 
हर्पणि न चिदे ने च्दिावषए्‌। 
नीयाणि सया विवनज्जयंतो, 
सच्वित्तं नाहारेए जे स भिक्व्‌ ॥\ ३॥ 
बेहणं तस्यावरणं हदः 
पुढबी-तण-कटु-निस्तियाभ । 

उदेसियं न भजे, 
नो विषएन पयवएजे सभरिकपु॥ ४॥ 
सोदय- नाययुत्त-वयणे, 
नप्यसमे प्रप्नेज प्प्पि काए। 
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पच य फति महृव्वयाद्, 
पंचासव-संवरए जे स भिषलू ॥ ५॥ 
चत्तारि वमे सया भसाए) 
धुवजोगी य हेम्न बुदधबयणे । 
अहणे निज्नायस्वरयए, 
गिहिनोगं परिवन्नए ने स सिक्डू ॥ ६॥ 
सम्मद सया ममू 
अत्थि ह नाणे तव-सनमे य। 
तवसा धुणह  पुराणपावग्‌, , 
मण-वय-कायसुसंवुड जे स भिदु ।। ७ ॥ 
तहैव भतण पाण व, 
विविह खादम-सादमं लभित्ता । 
होहौ अहम घए परे वा, 

तं न निहि न निहावए्‌ जे स भिक्वू । ८ ॥ 
तहैव अतण पाणग वा, 
विविहु-खादम-साहभ लभित्ता। 
छंदिय पराहुम्मियाण भभ, 
भोच्चा शज्क्रायरए य जे स भिक्वु ।। ९॥ 
त प वुगमहियं कहं करहिज्जा, 

ष थ कूष्ये निहु्दिएु * पसंत । 
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संजम-धुव-जोग-जुतते, 

उवसते मविहेडए्‌ जे स भिक्व्‌ ।१०।। 
जो सहद ह गामकटए, 
अवकोस-पहार-तजञ्जणामो य। 
भय-भेरब-सट्‌-तप्पहासे, 

समसुहदुक्खसहे य जे स भिकघु 11 ११॥ 
पिमं पडिवन्जिया मसाणे, 

नो भीयए भय-भेरवाहं दिस्त। 
विविहगुण-तवोरए य निच्चं, 

न सरीर चा्िकंलए जे स भिक्ठ॒ ॥\१२॥ 
अतह वोसदू-चत्त- || 
अक्क व हए तृतिए॒वा। 
पुढविसमे मुणी दवेज्ना, 
अनियाणे भकोउहल्ते य जे स भिर 11१३1 
अभिभूय कारएण परोसटाई, 
समुद्धरे जाद-पटाड अप्यय । 
विदत्तु जाद-मरण भटस्य, 

तेये रषु तापणिए जे स निवपू ॥१८॥ 
हृत्पर्तंजणए्‌ पायसनणए, 
वाधसंनए संजटंदिए । 
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अन्कप्परष सुसमाहियष्पा, 
सत्तत्यं च वियाणडई जे स भिक्ु ।१५॥ 
उवहिम्मि अमृच्छिए अगद, 
अन्नायचच्छं पुलनिष्युलाए्‌ । 
कय-विवकयसत्निहिभो निरए, 
सन्वतसंगावगए य जे सत भिक्ख।१६॥ 
अलोल-भिक्द्‌ न रसेषु शिषे, 
उं चरे जीविय नाभिकंवे। 
इदिढि च सक्कारण-पुयणं च 
चह व्यिप्पा मणिहे जे स भिक्वु ॥ १७॥ 
न परं वएज्जाति अयं कुसले, 

जेण सन्नो कष्येज्ज न तं वएज्ना। 
जाणिय पत्तेयं पुण्ण-पावं, 
अत्ताणं न समुक्कसे जे स भिक्छू ।।१८॥ 
न॒ जामते न य वमत, 

न लाभमत्ते न युएण मत्ते! 
मयाणि सस्वाणि विबञ्जयंतो, 
धम्मस्पाणरषए य मे पत पिष्‌ ।१९॥ 
पवेयएु अञ्ज-पयं महामणी, 
धम्मे त्म ठवयद परं पि। 
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प 
निक्यम्म यरनेज्ज इसोललिगं, 
न यावि हास रहए जे स भिर्‌ ॥२०।। 
त॒ देहवातप्त भूद भसोतयः 
समा चएु निच्चहियद्ियप्पा 1 
दित जाद-मरणर्  वधण, 
उवे भिप्‌ मपुणाम गई ॥२१॥ 
॥।त्ि वेभि।॥। 


| पि 


रइवक्का णामा पढम चूलया 


ष णलु भो 
पर्बहएणं उषप्य्नदुय्येण सजमे अरइममायन्रचितेणं 
ओहाणुष्येहिणा भणोहादएण वेव-- 
हेयरस्सि-गयकुसजपोयपटाा-भ्माइ-- 
माइ अहारम ठाणाह सममं तपटितेहियध्वाद् भवति । 
त नहा- 
हे भो। दृस्समाएं दृष्यजीवी ॥ १1 
लटस्सणा त्तरिया गिहोण रामभोगा ॥। २॥ 
भुर्जो अत्ताय-बहुत्ता भणुस्मा ।। ३ ॥ 


इम च परे दघं न चिरकालोवटा भवित्र्‌ 1 ४ त 
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जोमनणपुरक्कारे ॥ ५।। 

वेत्त य पिमायणं ॥। ६ ॥ 

अह्रगद-वासोवसंपया \\ ७ ।। 

दष्तहे छलु भो । गिहणं धमे गिहिवासमन्ञे बसंताणं ॥ ८ ॥ 
आके से वहाय हो ।। ९ ॥ 

संकप्पे से वहाय होई ।१०॥ 

सोवक्केसे गिहिवासे निरुवक्केते परिथाए 11११। 

बधे गिहिवासे मोक्खे परियाए ।१२॥ 

सावज्जे गिहिवाते अणवज्जे परिथाए ॥१२॥ 

बहुसाहारण गिहीण कामभोगा ॥ १४। 


पततं पुण्णपाद ।१५। 
अणिच्चे बलु भो । 


मणुयाण भीविएु कुतम्गजलवबिदुचचते ।।१६। 

बहुं च छतु भो} पाव कम्मं पड ।१७। 

पावाण च खलु भो। 

कडाणं कम्माण प्व इुच्िष्णाण दुप्पडिककताणं- 
वेयहृत्ता मोक्छो, नत्थि अवेदयत्ता, तवसा वा क्षोसदत्ता । 
भटारसम पयं भवह ।(१८।। धवइ थ एत्थ तिलोगो- 
जया य चयह धम्म; भणन्नो भोगकारणा। 

8 क्त्य मुच्छिएु वराते, समागदं नावदुन्स ।। १॥ 
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जया भहाविमो हद, दो वा पिमो छ्मं। 
सव्व-धम्म-परिव्नहूु, म पच्छा परितप्यदे।२॥ 
जया य॒ यदिमो हो पच्छा होट अवंदिमो। 

देवया य चुभआ ठणा, सं पच्छा परितप्यद॥।३॥ 
जया य दपृदमो होड, पच्छा होइ अपूदमो। 

राया व॒ रज्नपन्मद्र, स पच्छा परितप्यद।।४॥ 
जया य मागमो हो, पच्छा हद अमाणिमो। 
सेटिष्व॒फव्यटे धूढो, म पच्छा परितप्यह्‌।! ५॥ 
जया य येरभो होड, नमद्ष्कत-नोव्वेणो। 
मच्छोघ्व गल गिलिना, म पच्छा परितप्यद्‌।॥ £ ॥ 
जया य पुटंवम्मः कुतर्तीहि विहम्मह। 
हत्थी व धणे यदधो, स पच्छा परितप्यद्।। ७॥ 
पत्त-रार-परिक्िष्णो, भोटसताण-तंतभो । 
पकोमन्नो जहा नागौ, म॒ पच्छा परितिष्यह।। ८॥ 
अग्न याहि गणी होनो, भावियप्पा बहस्सुमो । 

जहष्ह रमतो परियाण्‌, नामण्णो निणदेसिए ॥ ९॥ 
देबतोगगमाणो उ, परियानो महेतिग। 

राणं नराण च, महानरय^मारितो ॥१०॥ 

ममरेवम जापिय मोक्यम्‌त्तमं, 
र्याण परियाए टीरयाच। 


८२ 
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तिरयोवमं जाणिय दुक्खमत्तमं 
रमेज्ज तम्हा परियाए पडिए 1 ११॥ 
धम्माड भट सिरिमोववेय 
जन्नगिगि विज्ायमिबप्यतेयं । 
हलति ण दुष्विहियं कृसील, 
दादुदिहय धोरविस व॒ नाग ।१२॥ 
इहेवऽधम्मो मयसो अकितती, 
दत्नामधेज्ज च पिहुन्नणम्मि । 
चुयत्स॒धम्मामो अह्मसेविणो, 
संभित्न-वित्तत्स य हेमो गई ।।१३॥ 
भुनित्तु भोगाईं पसन्क् चेयता, 
तहाविहि कद्दु असंनम बहूं । 
गड च गच्छे अणहिन्सिय दृह 
बोही य ते नो सुलभा पुणो पुणो ॥१४।॥ 
इभस्स॒ता नेरहयस्त जंतुणो, 
दहोवणीयस्स  कफिंलेतवत्तिणो । 
पलिगोवम श्रिज्छइ, सागरोवम 
किमंग पुण मज्ज इम मणोदुहं ?।।१५। 
न मे चिर दुक्वमिण भविस्सह 
अतासया भोगपिवास जंवुणो ! 
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न॒चे सरीरेण इमेणऽवस्तड, 

अवस्सद जीतिय-पञ्जवेण मे ॥ १६॥ 

जस्तेबमप्पा उ हवेज्ज निच्छिमो, 

चएज्ज देह न उ धम्मसासणं । 

तं तारिसं नो पय्तेति इदिया, 

उवतवाया च ॒सुदंस्णं गिरि ॥१५७॥ 

इच्चेव सपस्सिय बुद्धिमं नरो, 

आयं उवायं विविहं तियाणिया । 

काएण वाया अदु माणतेणं, 

तिगुक्तिगुत्तो जिणवयणमहिद्टिज्जाति ।१८।। 
॥ ति बेमि॥ 


विवित्त-चरि णामा बीया चूलिया 


चूलियं तु पवक्खामि, धुय केवलिभातियं । 
जं सुणित्तु सपुर्जाणं, धम्मे उष्यज्जए्‌ भई ।। १ ॥ 
अणुसोयषटटिए बहुजणम्मि, पडिसोय-लद्धलववेणं । 
पडितोयमेव अप्पा, वायव्यो होड कामणं ।। २॥ 
अणुसोयसुहो लोगो, पटिसोमो मासवो सुविहियाणं । 
अणुसौमओ संसारो, पडिसोभो तस्त उत्तारो । ३॥ 
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तम्हा = आयारपरक्कमेण, संवरसमाहि-बहुलेणं । 

चरिा गुणा य नियमा य, होति साहण ददुष्वा ॥। ४ ॥ 
मणियए-वासो समुयाणचरिया, 
अन्नायरंछ पदरिष्कया य। 
अषप्योबही कलहुविवञ्नणा थ, 
विहारचरिया इसिण पसत्था ॥ ५॥ 
माहण्ण-भोमाणविव्रज्जणा य, 
मोसत्नदिद्राहृड-भत्तपाणे | 
संसदरकष्येण चरेज्जन भिक्लु? 
तम्नायसंसदर जई जएज्ना ॥ ६॥ 
अमन्नमसासि अमच्छरीया, 
अपिक्वणं निन्विगहं गया य! 
अर्भिक्ण काउस्सगकारी, 
सज्क्ायजोगे पयभो हेवेन्जा ।। ७ ।1. 
न॒ पडिशषबेन्ना सयणासणां 
सेन्न॒नितेज्ज तह भत्तपाण। 
गामे करुते ना नगरे व॒ देसे, 
मेमत्तभावं न कटिचि दन्ना | ८ ॥ 
गिहिगो वेयाबहियं वे कुन्जा, 
अभिबायणं वेदण-पुयणं वा। 


०२] 


दसवेगालियसूत्त 


असंकिलिटरहि सम॒ वसेज्जा, 
मुणी चरित्तस्स जमो न हाणी ॥ ९॥ 


त॒ता लभेन्जा निर्ण सहाव, 
गुणाहियं वा गुणमो समं वा। 
एषो वि पावादं विवज्जर्यसोः 
विहरेज्ज कामेसु मसज्जमाणो ॥१०॥ 
सवच्छर वावि पर पमाणं, 
बीयं च वासं न रताहं वसेज्ना। 
ततस्स मगेण चरेन्न भिव्दु, 
सत्तस्स॒ अत्थो जह भाणवेह ॥११॥ 


जो पुव्वरत्तावरत्तकाते, 
सपेह्द अप्पगमप्पएणं । 

किं मे कड कि च मे किन्चसेसं, 

कि सक्कणिज्जं न समायरामि॥१२॥ 


किमे परो पासइ कि च म्प 
कि बाहं छलिय न विवज्जयामि। 
इच्येव सम्मं अणुपासमोणो, 
अणक्तगयं नो पडिवंध कुन्ा ।\१३॥। 
जत्मेव पाते कड दृष्पउत्त, 
काएण वाया दू माणसेणं। 


८५ 


दसवेगातियसूत्त 


तत्थेव धीरो पडिसाहरेश्ना, 
आजष्णमो चिष्यमिवं क्वलीणं ।। १४।। 
जस्पेरिसा जोग निहदियस्त 
धिष्ममो सपुरिसस्स निश्चं। 
तमाह लोए पञिवुद्धजीवी; 
सो जीवः संजमजीधिएण | १५।। 
अप्पा खलु सयय रक्वियव्वो, 
सन्विदिर्एह सुसमाहिर्एाहि । 
अर्खिमो नादं उवे, 
सुरष्िमो सब्बदहाण मृश्च ।।१६॥ 
॥ ति देमि ॥ 


[ू*: 





॥ मूल सृत्ताणि ॥ 


(९ 
उत्तरज्क्यशसुततं 


(कालियं) 


उत्तरज्ञयण~महत्तं 
जे किर भव-सिद्धीया, परित्त-ससारिमय भविआआय । 
ते किर पठति धीरा, छत्तीस उत्तरज्क्ञयणे ।। 


जे हृति मभव-तिद्धीया, गयिम-सत्ता भणत-सतारा । 
ते संकिलिटू-कस्मा, अभविय उत्तरज्क्ञाए ॥ 


-जोग-विहीए बहिया, एए नो लहइ सूत्तमत्थं चा । 
भासेह॒भविय-जणो, सो पावे निज्जरा बहुभ \। 


जस्सारद्धा एए, कहवि समत्तति विग्धरेहियस्त । 
सो त्विखज्नई भव्वो, पुम्बरिसी एव भासंति।। 


तम्हा निण-पण्णत्त, मणंताम-पज्जवेहि संजुत्े ! 
अजक्नाए जहाजोगं, पुरपसाया हिज््िया ।। 


शी भव्रबाहु नियु वित-५५७, ५५८, (दौपिका १-२) ५५९ । 


तामककण- 
कमरत्तरेण पयं, मायारस्सेव उवरिमाइ तु। 
तम्हा उ उत्तरा खलु, अन्सयणा हति णायन्वा ॥ 
उदरण- 
ंगण्पभवा निण,-भातिया य ॒पततेयबुदधसंबाया । 
बंधे मुक्वे य क्या, छत्तीस उत्तरज््यणा । 


विसयनिहेसो- 
पमे विणमो बीए, परीसहा दल्लहगया तहए। 
महिगारो य चडत्ये, होइ पमायप्यमाएत्ति ॥ 
मरणविभत्ती पुण पचमम्मि, विज्जाचरणं च र अन्कषयणे । 
रसगेही-परिज्चामो, सत्तमे अद्रम्मि अलाभे ॥। 


पावाण-बन्नणा खलु, सत्तरते भोगिदिढविजहणऽदारे । 
एगुणि अप्परकम्मे, अगाह्या चेव बीसइमे ॥ 
. चरिया य विचिता इक्कवीसि, बाबीतिमे गिरं चरणं । 
तेवीमहमे धम्मो, चेउवीसहमे य समिहमो ॥ 
बेभगुण पत्तवोसे सामायारी य होई छएत्वीसे । 
सत्तावीसे भसढया, गह्वावौते य॒ मुक्छगं ॥ 
एगुणतीसे भावस्सगव्यमाभो, तबो अ होई तीसहभे । 
चरणं च दइक्कतीते, बततीसि पमायलणाई ॥ 
तेत्तीसहमे कम्मं, चउतीसदमे य हंति लेसाभो । 
िषदुगुणा पणतीते, भीवानीवा य॒ छतीते ।। 
भरी अ्रबाहु निषु विति--३ ४ {८ १९ २० २९२९ 
२३, २४ २५ २६ । 


विषय-संबध-निर्शः- 


प्रथमेऽध्ययने विनयस्य वर्णनम्‌ । "विनयो हि परोषह-महासन्थ-तमरः 
समा-कुतितमनोभिरपि कदाऽपि नोल्लडघनीयः' इत्यनेन सम्वनपर 
तापातं- द्वितीयं परीषहाध्ययनम्‌ । 

द्ितीयेऽ्ययने परीषह-सहन-वर्णनम्‌ । परीषह-पहनं च मानुषत्वादि- 
चतुरग-दुर्तभत्वं विज्ञायैव भवतीति सम्दन्धेनाऽऽ्यातं तृतीयं चतु- 
रगोयमध्ययनम्‌ । 

तृतीयेऽध्ययने मानुषत्वादि चतुरंगटूर्तभत्वस्य वर्णनम्‌ । श्ूर्लभाति 
मानृषत्वादि चतुरेगानि प्राप्य घीधनैश्रमादो हेयोऽप्रमादश्चपदेय: 
इत्यनेन सम्बन्धेनायातं- चतुथं प्रमादाप्रमादनामकमध्ययनम्‌ । 
अतुयेऽध्ययते प्रमादाप्रमादहयोपादेयवर्णनम्‌ । प्रमादःपवंदा' सर्वया 
हेयः, अप्रमादश्च भरणकलेऽ्पि विधेयः स च मरणविभागयरिक्ानत 
एव भवति, ततो हि बालमरणादि हियं हीयते पंडितमरणादि ब्नोपादेय- 
मुपादीयते, तथा च तत्त्वतोऽप्रमत्तता जायते इत्यनेन सम्बन्धेनायातं- 
पंचममकाममरणीयमध्ययनम्‌ । 

पंचमेऽध्ययने बालमरणपरित्यागस्य पंडितमरणस्वीहृतेश्च वर्णनम्‌ । 
पंडितमरण च विरतानामेव । न चते विद्याचरणविकला इति तत्‌ 
स्वरूपमनेनोच्यते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातं-षष्ठं क्षुल्लकनिर््रन्यी 
यमध्ययनम्‌ । 

षष्ठेऽ्ययने तिर्रन्यत्वस्य वर्णनम्‌ । 

निष्न्धत्वं च रसगृद्धिपरिहारादेव जायते-् च विपक्षेऽपायदशंनात्‌ 
तच्च दृष्टान्तोपन्यासद्वारेणेव परिस्फुटं भवतीति रसगुटिदोषद्शको- 
र्दिदृष्टन्तप्रतिपादकं सप्तममुरश्नीयमध्ययनम्‌ । 


९२ उत्तरज्करयणसुत्त 


सप्तमेऽध्ययने रसगृद्धेरपायबहुलत्वमभिधाय तत््यागस्य वर्णनम्‌ । 
स च निर्लोभिस्यैव भवतीति इह निर्लोभित्वमुच्यते, इत्यतेन सम्बन्धे" 
नायातमष्टमं कापिलीयमध्ययनम्‌ । 

अष्टमेऽध्ययने निर्लोभत्वस्य वर्णनम्‌ । निर्लोभिनश्च, इहैव देवेनार्दि. 
पुजोपजायत इत्यनेन सम्बन्धेनायात-नमिप्त्रज्येति नवममध्यथनेम्‌ । 
नवमेऽध्ययने धममचरणं प्रति निष्कम्पत्वस्य वर्णनम्‌ । तन्चानुशासना- 
देव प्रायो भवति, न च तदुपमा विना स्पष्टमिति प्रथमतः उपमादारे- 
णानुशवनाभिधायकं-चुमपत्रकाभिधानं दशममध्ययनम्‌ । ¬ 
दशमेऽध्ययने, जप्रमादार्थमनुशासनस्य वर्णनम्‌, तज्च विवेकिनेव 
भावयितुं शयं विवेकश्च बहधुत-पुनात उपजायत इति बहुधुतः- 
पुजोन्यते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातमेकादभमध्ययनम्‌ । 
एकादगेऽध्ययने वहृशुत-पुजाया वर्णनम्‌ । बहुभुतेनापि तपति यत्नो 
" विधेयं इति ख्यापनार्थं तपःसमृदिर्पव्य॑त इत्यनेन सम्बन्धेनायातं- 
हरिकेशीय ह्ादशमध्ययनम्‌ । 

दादशेऽध्ययने तपसः मदे वणनम्‌ । 

तपःसमृद्धि प्राप्तावपि निदानं परिहृरतव्यमिति दशेथितु यथा तत्महा- 
पायहेतुस्तथा चित्तसभूतोदाहरणेन निदष्य॑त इत्यनेन सम्बन्धेनायात 
चित्तसंभूतीयं त्रयोदशमध्ययनम्‌ । 

त्रयोदशेऽघ्ययने निदानदोषस्य वर्णनम्‌ । प्रस. गतो निनिदानताः 
गृणस्यापि, अत्र तुं मुख्यतः व एवोच्यते इत्यनेन सम्बन्धेनायातं 


चतुरदशमिषुकारीयमध्ययनम्‌ । 
चदुदशेऽध्ययते निनिदानतागुणवर्णेना, सा च मृख्यतो भिकषोरेव, 


} 
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भिश्च गुणत इति तद्गुणा अनेनोच्यन्ते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातं 
पचदशं सर्भिषुकमध्ययनस्‌ । 

पचदशेऽध्ययने भिकषुगुणानां वर्णनम्‌ । 

भिक्षगुणाश्च तत्त्वतो ब्रह्मचर्व्यवस्थितस्यैव भवंति ब्रह्मचयं च 
ब्रह्मगुप्तिपरिज्ानत्‌ इति ब्रह्मचर्यसमाधय दहाभिधीयन्ते इत्यनेन 
सम्बत्धेनायातं षोडश ब्रह्मचर्यसमाधिनामकमध्ययनम्‌ । 
षोडशेऽध्ययने ब्रहुमचर्यगुप्तीनां वर्णनम्‌ । 

्रह्मचर्यगुप्तयश्च पापस्थानवर्जनादेवासेवितुं शक्यन्ते इति पापश्रमण- 
स्वरूपाधिधानतेस्तदेवात्न कावकोच्यत दुत्यनेन सम्बन्धेनायातं 
सप्तदशं पापश्रमणोयमध्ययनम्‌ । 

सप्तदशेऽ्ययने पापवर्जनस्य वर्णनम्‌ । 

तच्च संयतस्यैव, स चं भोगद्धित्यागत एवेति प एव संयतेश्दाहरणत 
इहोच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायातमष्टादशं संयतीयाद्यमध्ययनम्‌ । 
अष्टादशेऽध्ययने भोगद्धित्यागवर्णनम्‌ । 

भोगध्दित्यागाच्च भामण्यमुपजायते तच्चप्रतिकर्म॑तया प्रशस्यतरं 
भवतीत्यपरतिकरमतोच्यते-इत्यनेन सम्बन्धेनायातमेकोनविशं मृगा- 
पत्रीयमध्ययनम्‌ । 

एकोनविशेऽध्ययने निष्परतिकर्मताया वर्णनम्‌ । 

निष्पतिक्मता च अनाथत्वपरिभावनेनैव पालयतु शक्येति महा- 
निप्रन्यहितममिघातुमनायतंवनेकधाऽनेनोच्यत इत्यनेन सम्बधेनायातं 
विशतितमं-महानिर््न्थीयमध्ययनम्‌ । 
विशतित्तमेऽध्ययनेऽनायत्व-वर्णनम्‌ । 
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अनायत्वं च-आलोचनाद्विविकतचर्ययव चरितव्यभित्यभिप्रायेण 
संवोच्यत इत्यनेनाभितसम्बन्धेनायातमेकविश समुद्रपालीयमध्ययनम्‌ । 
एकविशेऽध्ययने विविक्तचयविर्णनम्‌ । 

विविक्तघर्या च घरणतहितेन धृतिमता चरण एव शक्यते कर्तुमतो 
रथनेमिवश्चरण तत्र च कथचिदत्पन्लविश्ोततिकेनापि धृतिष्वाधेया 
इत्यनेन सम्बन्धेनायात द्वाविश रणनेमीयमध्ययनम्‌ । 

दाविशेऽध्ययने कथचिदुत्यन्नविधोतसिकेनापि रथनेमिविद्‌ धृतिश्चरणे 
विधेयेतिवर्णनम्‌ इहं तु परेषामपि चित्तवित्पुतिमृपलभ्य केशिगौतम- 
वत्तदपनयनाय यतितव्यमित्यभिप्रायेण यथा शिष्यसशयोत्यत्तौ 
केशिपृष्टेन गोतमेन धर्मस्तदुषयोगि च लिगादि वणितं तथा अनेना- 
भिधोयत इत्यमुना सम्बन्धेनायातं- 

तरयोविशं केशिगौतमीयमध्ययनम्‌ । 

त्रयोविशेऽध्ययने परेषामपि चिन्तविप्लुतिमुपलभ्य तदयनयनाय 
केशिगौतमवद्यतित्व्यमितिवर्णेनम्‌ । इह तु तदपनयनं सम्यग्‌- 
वाग्योगत एव, स च प्रवचन-मातृस्वरूपपरिज्ञानत इति तत्स्वरूप 
मुच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायातं- 

चतुविंशतितममध्यनम्‌ । 

चतुविशेऽध्ययने प्रवचनमातृणा वर्णनम्‌ । प्रवचनमातरशच ब्रह्मगुण- 
स्थितस्येव तत्वतो भवन्तीति लयधोषचरितवर्णनाद्धारेण ब्रह्मगुणा 
उच्यन्त ॒इत्यनेनािसम्बन्धेनायातं पञ्चविशतितमं यज्ञीपाश्धः 
मध्ययनम्‌ । 

पंचविशतितमेऽध्ययने ब्रहमगुणानां वर्णनम्‌ । ब्रहमगुणवांश्च यतिरेव 
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तेन चावश्यं समाचार विधेयेति, साऽस्मिन्नभिधीयते-इत्यनेन 
सम्बन्धेनायातं- 
पड्विशतितम समाचारीौतिनामकमध्ययनम्‌ । 
षडविशतितमेऽध्ययने समाचारीव्णनम्‌ । 
समाचारी च अशठतयैव पालयितुं शक्या, तद्विपक्षभूतराठता-अज्ञान 
एवे च तद्विवेकेनासौ नायतं इत्याशयेन दृष्टान्ततः शत्तास्वरूपनि- 
रूपणद्वारेणाशठतेवामेनाभिधीयत इत्यनेन सम्बन्धेनायातं सप्ततिश 
खलुड.कौयमध्ययनम्‌ । 
सप्तविशेऽ्ययने अशठ्तयेव समाचारौ परिपालयितुं शक्यत 
इति वर्णनम्‌ । समाचारौ व्यवस्थितस्य न्यायप्राप्तैव मोक्षमारगेगति- 
प्राप्तिरिति तदभिधायक- 
मष्टाविशतितम्‌ मोक्षमा्गगत्याख्यमध्ययनम्‌ ॥ 
अष्टविशतितमेऽध्ययने ज्ञानादीनां मुक्तिमार्गत्वेन वर्णनम्‌ 1 
ज्ञानादीनि च सवेगादिमूलन्यकर्मताऽवसानानि च तथा भवन्तीति 
तानीहोच्यते यदा मोक्षमारगेगतेर्रणनम्‌ । 

पुनरप्रमाद एव तत्‌ प्रधानोपायो ज्ञानादीनामपि तत्‌ पर्वकत्वा- 
दिति, त एवं व्यते । 
अथवा मुवितिमा्ंगतेर्वणेनम्‌ । 
सा च वीतरागपुविकेति यथा तद्‌ भवति तथाऽनेनाभिधीयत इत्यनेन 
स्बन्धेनायातमेकोर्नावशं सम्यक्त्व पराक्रममध्यनम्‌ । 
एकोनत्रिशेऽध्ययने-अप्रमादवरणनम्‌ । 
अप्रमादवता तपोविधेयमिति तत्स्वरूपमुच्यते इत्यनेन सम्बन्धेनायात 
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त्रिं तपोमार्गगत्यश्ययनस्‌ । 
तरिशेऽध्ययने तपसो वर्णनम्‌ । 
तच्चरणवत एव सम्यग्‌ भवतीति चरणमुच्यत इत्यनेन सम्बन्धेनायात- 
व 1 
एकन्िशत्तमेऽध्ययने चरणस्य वर्णनम्‌ । 
चरणं च प्रमादस्थानपरिहारतं एवार्तोवतु शक्यं, तत्‌-परिहारश्च- 
ततृपरिजञानपुरवकमित्यनेन सम्बन्धेनायातं ्वात्रिशं प्रमादस्याननामः 
कमध्ययनम्‌ 1 
दवातरिशेऽध्ययने प्रमादस्थानानां वर्णनम्‌ । 
प्रमादत्थानश्च मिप्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगावधहेतवः" (तत्त्वा 
म० ८-पु० १) इति वचनात्‌ कमं वध्यते, तस्य च का प्रहृतयः 
कियती वा स्थिति; ? इत्यादि सन्देहापनोदाय ज्रयस्तिशत्तमं कर्म- 
परकृतिरित्यध्ययनम्‌ । 
नर्यासिशत्तमेऽध्ययने कर्मप्रकृतीना वर्णनम्‌ । 
कर्मस्थितिश्च सेश्यावशत इत्यतस्तदभिघानार्थ चरतुस्शं लेश्या- 
दयमभ्ययनम्‌ । 
चरतुत्रिशत्तमेऽध्ययने लेश्यावर्णनम्‌ । 
लेश्याभिधनिचायमारयः-अशुभानुभावलेश्या.परित्यज्याः शुभान्‌- 
भावा एव लेश्या ङधिष्ठातव्या । एतच्च भिक्षगणव्यवस्थितेन 
रश्णग्विघ्ातुं शक्यं › तद्‌ व्यवस्थान च तत्‌ परिज्ञानत इति तदर्थ 
मिदमारभ्यते, एतत्सम्बन्धागतं- 
पञ्चत्रिशत्तममनगारमागंगतिरित्यध्ययनम्‌ । 
पचत्रिशत्तमेऽध्ययने हिसापरिवजंनादिभिक्षगणानां वर्णनम्‌ । 
भिकुगुणाल्य जीवाजीवस्वरूपपरिज्ञानत एवासेदितं शक्यन्तं इति 
त्जञापनायं धटेत्रिशत्तमं जीवाजीवविभव्तिरित्यध्ययनम्‌। 

-भी शन्तिसूरिङृतटीकाया आाधारेण-सम्पादकः 


॥ णमोऽत्युणं तस्त समणस्स भगवमो महाबौरस्स ॥ 
उत्तरज्छ्यर-सृत्त 
अह विणयसुय नामं पटममज्सयणं 


सजोगा विष्पमुक्कस्सः अणगारस्स॒भिक्छूणो । 
विणयं पाउकरिस्सामि, आणुषून्वि सुणेह मे ॥ १॥ 


आणानिहेसकरे, गरूणमुववायकारए । 
इगियागारसंपन्न, से 'विणीए' न्ति वृच्चई।। २॥ 
आणाऽनिदहेसकरे, गुरूणमणुववायकारए । 


पडिणीए भसंबुदधे “अवीणीए त्ति वुच्चई ।। ३॥ 
जहा भुणी" पुदकण्णी, निक्कसिन्जइ सन्वसो । 
एवं इस्सीलपदडिणीए, मुहरो निक्कतिन्नह । ४ ॥ 
कणु्डग॒चदत्ताण, विट भुजइ सुयरेः। 
एवं सील चडृत्ताणं, इस्सीेः रमह॒मिए्‌ ।। ५ ॥ 
सुणिया भाव साणस्त," भुयरस्स नरस्सः य । 
बिणए्‌ उवेभ्ज अप्पाणं, इच्छतो हियमप्यणो !। ६ ॥ 


तम्हा विणयमेतिज्जा, सील पडिलभे जमो । 
बदधपुत्ते निपाद, न निक्कतिज्जद कषु ।। ७ ॥ 
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निस्ते सियाऽमृहरी, बद्धाण अतिए तया। 
अदुजत्ताणि सिविखन्ना, निरटूणि उ वज्जए ॥ ८॥ 
अणुसासिमो न कुप्पिज्जा, खति सेविज्ज पंडिए । 
दुहि सहं सर्साग्ग, हास्त कोडं च बज्जएु ॥ ९ ॥ 
मा य चडालिय कासी, बहुय मा य भलवे। 
कलिण य भहिभ्जित्ता, तभो साइज एगगो ।\१०॥ 
आहुच्च चडालिय कटृदु, न निण्हवि्ज काइ वि । 
कड कडे त्ति भासेज्जा, अकड नो कडे त्ति प ।११॥ 
मा ¶लियस्तेव कस वयणमिच्छे पुणो पुणो । 
कसा व॒ ददरु मादृ्णेः पावगं परिवञ्जए्‌ ।।१२॥ 

मणासवा यूलवया कुसीला, 

मिपि चड पकरति सीता! 

चित्ताणुवा लहु दक्ोववेया, 

पसायए ते ह इरासयपि ।१३॥ 
नापुट्ढो वागरे किचि, धुट्ढो वा नालिय वए। 
कोह असच्च कुवेरजा, धारेज्जा पियमप्मिय ।। १४॥ 
अप्पा चेव दमेयव्वो, अप्पा हु खलुदुहुमो । 
अप्पा इतो चृहो होड, अस्ति लोए परत्य य ॥१५॥ 
वरे मे अप्पा दतो, सलमेण तवेण य। 
माह पर्योह दम्मतो, बधणेहि-वहेहि य ।॥१९॥ 
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पडिणीयं च वुद्धाणं, वाया अदृव कम्मुणा । 
भआविवा जद वा रहुस्से, नेव कुज्जा कथाइ वि ।।१७॥ 
न प्ख न पुरमो, नेव किच्चाण पिमो । 
न जुम ऊरुणा ऊर, सयणे नो पडिस्सुणे ।॥१८॥ 
नेव पल्हुत्यियं कुञ्जा, पवर्खापड च स्ंनए्‌। 
पाए पतारिए वावि, न चिं गृरूणंतिए 11 १९॥ 


मयरिर््हि वाहित्तो, तुततिणीभो न कयाइवि । 
पतसायपेहौ निया, उवचिटरं गुरं सया ।।२०॥ 
मालवंते लवते वा, न निसीएल्ज कणईइ वि 1 
चदऊणमासणं धघौरो, जमो जत्तं पडिस्सुणे ।।२११। 
मासणगमो न पुच्छेज्जा, नेव सेज्जागञ कयाइवि । 
मागम्मुक्कडूुमो संतो, पृच्छेन्जा पंजलीउडो २२ 
एवं विणयजुत्तस्म, सुत्त अत्थं च तदुभय । 
पुच्छमाणस्स सीतस्स, वागरिज्ज जहासुय ।।२३॥ 
मुसं परिहरे भिक्डू, न य ओहार्सिण वए 
भासादो्तं परिहरे, मायं च वज्जए सया ।२४॥ 
न लवेज्ज पुट सावज्जं, न निर न मम्मयं । 
मप्पण्डरा परहा वा, उभयरसतरेण दा ॥२५॥ 
पमरेमु अगरेनु, संधीसु य महापहे। 
एगो एगित्थएु सदि, नेव चिं न प्लवे ॥२६॥ 


१०० उत्तरज््यणसुत्त [ श 


कक्कर यिं 


जं मे बद्धाऽणतासंति, सीएण फरतेण वा। 
भम लाहो ति पेहाए, पयमो त॒ पडिस्तुणे ।२७॥ 
अणसौतणमोवाय, दक्कडस्स य चोयणं। 
हिय त भष्णह पण्णो, वेस होड असाहुणौ ॥२८॥ 
हिम विगयभया बुद्धा, एर्संपि अणुसासणं । 
वेसं तं होह मूढाण, खतिसोहिकरं पयं ।२९॥ 
आसणे उवचिद्रेज्जा, अणुच्चेऽकुक्कुए यि रे 
अच्युद्ढाई निष्टा, निसीएन्जप्यकुक्कुए ।\२०।। 
कालेण निक्खमे भिक्खू, कातेण य पदिक्कमे। 
अकाल च विवल्नित्ता, काले काल समायरे ।३१॥ 
परिवाडीए नचिटंज्ना, भिक्खू दत्तेषतण चरे। 
पटिरख्वेण एसित्ता, मियं कालेण भर्कखए ।॥३२॥ 
नाइदुरमणासम्, न्स चक्वुफासभो । 
एगो विदरेज्न भतदरा, लधित्ता तं नऽइक्कमे ॥३३॥ 
नाईइच्चेव नीए वा, नासन्ने नादृहुरमो । 
फापुय परकड पिड, पदिगहिल्ज संजए ।।३४॥ 
अप्यपाणेऽप्यवोयम्मि, पडिच्छत्तम्मि संवुडे । 
समयं सनएु भले, जयं भपरिसाटियं ।।३५॥ 
सुकडित्ति सुपविकति, सुच्छित्े सुहंडे मढ । 
सुणिषटिए घुलष्टिति, सावम्ज चज्जए मुणी 11३६) 


१] उत्तेरन्सर्पणसृत्त 





रमए पट सास, शयं भं ब ॒वाहए 1 
बालं सम्मद सासंतो, भलियस्त्ं व ॒वाहए' ॥३७॥ 
खडडया मे चेहा मे, मक्कोसा थ वहा य मे! 
कल्लाणमणुसासंतो, पावदिषटिति भसं ।३८॥। 
पत्तो मे भाय नाइ त्ति, साहु कल्लाण मर्त! 
पावदिटिड अप्पाणं, सासं दाति त्ति मन्नई ।॥३९॥ 
न कोवएु भायरिये, मप्पाणंपि न कोबए। 
बुद्धोवघाई ने स न तिया ताव ॥४०॥ 
आयरिय कविं नच्चा, पत्तिएेण पायए्‌। 
विज्ादेज्ज पनलोउडो, वएज्ज न पुणो त्ति थ ।\४१॥ 
धम्भञ्नियं च ववहार, बुद्धेहायरियं सया। 
तमायरंतो ववहारं, गरह ना्भिगच्छड 11४२। 
मणोगय वक्कगयं, नागित्तापरियस्स उ। 

तं परिगिन्् वायाए, फम्भुणा उववायषएु ।॥४३॥ 
वित्ते मचोइए्‌ निच्चं, लिप्प हवइ सुचोइए्‌ । 
जहोवदरः भुकं, किल्चाईं धव्वई तया ।४४॥ 
नज्वा नमह मेष्टावोः लोए कित्ती से नाईइए्‌ 

हवई किच्चाणं सरणं शभूयाणं जगह जहा ।(४५॥ 
पन्ना जस्त पतीयति, सदुद्धा पुम्वसंयुमा । 


१०१ 


पतन्ना ताभडस्संति, विरतं अहि यं॑दुपं (४६॥- 


१०२ उत्तरज््यणसुत्त [9० \ 


स॒पुज्जसत्थे धु" विभीयसंसए 
मणो चिद्रुईं॑ कम्मसंपया । 
तवो-समायारि-समाहिसंवुडे, 
महज्लुरं॑पंच वयाहं पालिया ।४७॥। 


स॒ देव-धन्व-मणुस्सपुदए, । 
चहत्तु॒ देह मलपकपुत्बयं । 
चिदे वा हवद सात्ए्‌। 
देवे वा अप्परए महिइढीए ।\४८॥ 
॥1 ति बेमि।॥ 


अह परिसह्‌ नामं दुदअमञ्छयण 
सुयं मे आउसं । 
तेणं भगवया एवमक्वायं- 
इह खलु वाबीसं परिसहा- 
समणेणं भगवया महाबीरेणं कासवेणं पवया । 
जे भिक्द्‌ सोच्चा नज्चा जिच्चा मभिभूय- 
भिक्षायरियाए परिव्वयतो पग नो विनिहननेज्जा । 
कयरे खलु ते बावीसं परौसहा- 
समणेणं भगवया महावीरेण कासवेणं पवेहया- 
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णे पिष्‌ सोवा भत्वा जिच्वा अभिभूय- 
भिदखायरियाए परिव्वयंतो पुटो नो विनिहसेज्ना ? 
इमे चल्‌ ते बावीत परीतहा- 

समणेणं भगवया महावीरेण कासवेण पवेदया- 

जे भिक्ठु सोच्चा नछ्चा जनिच्चा मभिमूय- 
भिक्लायरियाए परिष्बयतो पुटढो नो वितिहमेर्जा 

त नहा-- 

दिगिष्ठापरीसहे १ पिवासापरीसहे २ सीययरीसहै ३ 
उतिणपरीतहे ४ दसमसयपरीसहे ५ अचेलपरोसहे ६ 
अरदपरीसहे ७ इत्थीपरीसहे ८ चरियापरीसहे ९ 
निसरीहिया परीसहे१० पेज्नापरीसहे १ १अक्कोसपरिसहै१२ 
वहुपरीसहे १३ जायणापरीसहे १४ भलामपरोहे १५ 
रोगपरीसहे १६ तणफासपरीसहे १७ जल्तपरीसहे १८ 
सवकारपुरक्कारपरीसहै १९ पञ्नापरीसहे २० 
मन्नाणपरीसहे २१ दंसणपरीसहे २२। 

परीसहाणं धपविमत्ती, कासवेण पवेदइया । 

तं भे उदाहरिस्सामि, भणुपुच्वि सुणेह्‌ मे॥ १॥ 
(१) दिषिष्ापरिगए दहै, तवस्सो भिवद्‌ थामवं । ` 

न चदि न छिदावए्‌, त पए न पयावए॥१९॥ 


उत्त रज्ञ यणसुत्त [अण 





कालीपन्वंग--संकासे, किंते धमणिसंतए 1 
मायत्रे असण~पाणस्स, अदीण-मणसो चरे 1 ३ ॥ 
(२) तमो पुद्ढो पिवाताए, दोगुच्छी लज्जतजाएु 1 
सीमोदग न सेविन्ना, वियडस्सेसणं चरे ।॥ ४॥। 
छिन्नावाएसु पंथेयुः आउरे सुपिवातिए। 
परियुक्कमहाभ्दीणे, त॒ तितिक्े परिसहं ।॥ ५॥ 
(३) चरतं विरय लह, सीय फुसइ एगया । 
नाहवेलं मुणी गच्छे, सोच्चाण जिणसासणं ।। ६ ॥ 
न मे निवारणं अत्थि, छवित्ताण न विन्जह । 
अहं तु अग्मि सेवामि, इहं भष न वचितपु ।॥ ७ 
(४) उत्तिणं परियावेण, परिदाहेण तज्जिए । 
धियु वा परियावेण, सायं नो परिदेवए्‌ ॥८॥ 
उण्हाहितत्तो मेहावी, सिणाण नो वि पत्थए। 
गाय नो परितिचेज्जा, न वीएन्जा य अप्पयं ॥ ९ ॥ 
(५) पो य दस्मसएृहि, समरे व महामुणी । 
नागो संगामस्तीसे वा, पुरो अभिहणे पर ॥१०॥ 
न सतसे न वारेज्जा, मर्ण पि न पमोसए। 
उवेहै ने हणे पाणे, पुनते संससीणिय ।।११॥ 
(६) परिनुण्णेहि बत्येहि, होक्ामि ति अचेलए। 
अटवा सचेते होक्ामि, इद भिक्खू न चितपु ।।१२॥ 


२] उत्तरज्छायणसुत्त १०५ 





एगयाभ्चेलए्‌ होड, सचेते भवि एगया। 

एवं धम्मं हियं नज्चा, नाणी नो परिरेवए 1१३ 
(७) गशामाणुगाम रीयत, अणगार अकिचणं । 

अररई अणुप्यकेतेज्जा, त ॒तितिक्छे परीतहूं ।।१४॥ 
अर्हं पिट्रुमो किन्वा, विरए भायरदिखए्‌ । 
धम्मारामे निरारम्भे, उवसंते मुणो चरे ॥१५॥ ` 
(८) संगो एस मणूताण, जामो लोगम्मि इत्थम ! " 
नस्स॒एया परिन्नाया, भुकडं तस्त सामण्णं ॥१६॥ 
एवमादाय मेहावी, पंक भूया उ इत्थिमो। 

नो राहि विणिह्नेण्ना, धचरेऽजसगवेसाए्‌ 1१७ 
(९) एग एषं चरे ले, मभिभूय परीसहे। 

गामे चा नगरे वावि, निगमे वा रायहाणिषए ॥१८॥ 
असमाणे धरे भिकघु, नेव शरज्जा परिगगहं । 
असतपत्तो गिषत्येहि, गणिएमो परिष्वए ॥१९॥ 
(१०) घुसाणे सुत्रगारे वा, खक्छमृते व एगभो। , 
भकुक्कुमो निसौएल्या, न य वित्तासषएु परं २०] 
तत्य से चिदरूमाणस्स, उवसप्गाभिधारए्‌ 1 
सकाभोमो न गण्ठेन्ना, उदत्ता मन्नमावणं ।॥२१॥ ` 
(११) उच्चावर्याहि पेमा तवस्सौ भिवखु थामवं । 
नादेलं विहत्िज्जा, पावदिदू विहु्रई ।२२॥ 


१०६ उत्तरज्छयणसुत्त [अ 

बयाना मयो 
पदरिकछरवस्सयं लब्ध कत्लाणमदुबा पावयं । 
किमेगराहं करिस्सह, एवं तत्थहियासए ॥२१३॥ 
(१२) मषकोतेज्ना परे भिवदुन तेपि पडितंजने । 
शरितो होड बालाणं, तम्हा भिक्वू न संनते ॥२४॥ 
शोज्ाणं फरसा भासा, दारेणा गामकटगा । 
हुसिणीमो उवेषन्ना, न ताभो मणसीकरे ।॥॥२५॥ 


(१६) हलो न क्ंनले भिक भणंपि न पोत । 
तितिक्यं परमं नज्वा, भिक्खं धम्मं विचितए 1 २६। 
समणं धंजयं दतं, - हणिच्जा कोद कत्थ । 
नत्थि ^ जीवस्स नायुत्ति, एवं पेहैन्ज, संजएु ।॥२७॥ 
(१४) ृष्करं खलु भो निन्च, मणगारस्स भिक्ूणो । \ 
सव्वं ते नायं होड, नत्थि किचि अजाहव ।२८॥ 
गोयरतगपविहरस्स पाणी नो पुप्पसारए । 
तेभो अगारवासुत्ति, इइ धिक्दू न चितए ।।२९॥ 
(१५) परेदु घासमेतेज्जा, भोयणे परिषिषटिए 1 

पिडे अतद्धे वा, ताणतप्पेज्जं पंडिए्‌ ॥३०॥ 
अन्जेनाहं न लन्भामि, मवि ताभो धुएं सिया। 
जो एवं पडिसचिक्ठे, अलाभो त्त त तज्ज ॥३१॥ 


(१६) तच्चा उष्य दुक्वं, वेयणाएु दृहद्िए 1 
अदीणो थावएु पत्त, पो तत्थऽहियासए ॥३२॥ 


. २] उत्तरज््यणपुत्ते १०७ 
[अक गणं 
तेषच्छं नाभिनदेन्जा, संचिक्षयत्तगवेसए । 
एवं खु तस्स सामप्ण, जं न दुज्जा न कारवे ।॥३३॥ 
(१७) मचेलगस्त लृहस्स, सजयस्स तवस्सिणो । 
तणेसु सयमाणस्स, हज्जा भायविराहणा ॥३४। 
भयवस्स ॒निबाएण, डला हबह वेयणा । 
एव तच्चा न सेसंति, तंतुनं तणतर्निया ॥२५॥ 
(१८) फिलिन्नगाए मेहावी, पकेण व रएण वा । 
धिसु वा परियवेण, सायं नो परिदेवए्‌ ॥३६॥ 
बेएज्ज निन्नरापेहौ, आरिय धम्मणृत्तर । 
जाव सरीरभेउत्ति, जल्ल काएण धारए ॥३७॥ 
(१९) बभिवायणमन्भूहराणं, सामो कञ्जना निमंतणं । 
भे ताहं॑पडिततेवंति, न तेपि पीौहृएु मुणी ॥३८॥ 
मणुक्कसाई गप्पिच्छे मन्नाएसी भलोलुए्‌ । 
रसेसु नाणुगिज्ज्ेन्जा, नाणुतष्येन्ज पञ्नब ।३९॥ 
(२०) से नूणं मए पव्ं, कम्माएणाणफला कडा । 
जेणाह नापिजाणामि, पृदरो केणह कषु ॥४०॥ 
मह पच्छा उदज्जंति, कम्माण्णाणफला कडा । 
एवमस्साति गप्पाणं, तच्चा कम्मविबागयं ।(४१॥। 
(२१) निरद्गम्मि विरमो, भेहुणामो पुरसवुडो । 
भो स्वं ताभिजाणामि, म्र कल्साणपावगं ।४२॥ 


१०८ उत्तरज्करयणसुत्त [ अ०। 





तवोबहाणमादाय, पडिम पडटिवन्जमो । 
एवं पि विहरमो मे, छटम न नियटुह ।(४३। 
(२२) नरिथ तूणं परे लोए, इद्ढो वा वितदस्सिणो । 
अहवा ववचिभोमित्ति, इद भिव न वचितए्‌ ।४४॥। 
अभू जिणा अत्थि लिणा, अदूबा वि भविस्स६। 
मुस "ते एवमाहसु, इइ भिक्खू न चितए ।४५॥ 


एए परौसहा सव्ये कासवेण पवेदया ! 
जे भिक्वू न दिहननेन्ना, पदो केणद कण्ट ।(४६॥ 
॥ ति बेमि।। 


मह चाउरंगिज्जं नामं तदयमनज्कयणं 


चत्तारि परमगाणि दुल्लहाणीह जंतुणो । 
माणुसत्त भुई सद्धा, सज्मम्मि य वीरियं‹॥ १ ॥ 
समावन्नाण सतारे, नाणागोत्तायु जासु । 
कम्मा नाणाव्िहा कदटृटु, पढ विस्सभिया पया ॥ २॥ 
एगणा देवलोएु, नरषएसु चि एगया। 
एगया आसुरं काय, बहाकम्मेहि रच्छ ।। ३ ॥ 
एगया दत्तिमो होई तमो चंडाल-चुषकसो । 
तमो ` कोड-प्गो य, `तमो हंयु-पिवीलिथा ॥ ४ ॥ 


३ ] उत्तरज्ज्ञयणसुत्त 


एवमावद्रजोणीसुः पाणिणो कम्मिन्विता । 
न निन्विज्जति संसारे, सन्बहुसु व छत्तिया।॥ ५॥ 
कम्मसंगोहि समृढा, दुक्विया वहुबेयणा । 
अमाणुसासु जोणीसु, विणिहुम्मति पाणिणो ॥ ६॥ 


कम्माण तु पहाणाए, मगुपुव्वौ कयाईइ उ। 
जीवा सोहिमणुप्पत्ता, भाययति मणुस्सयं ।। ७ ॥ 
माणुस्सर विग्गहं लद, सुई धम्मस्स दुल्लहा । 
जं सोज्चा पडिवज्जति, तवं खंतिर्माहसयं । ८ ॥ 
आह्च सवण लद, सद्धा परभदुरलहा । 
सोच्चा नेभआउयं ममं, बहवे परिभस्सइ ॥। ९ ॥ 
सुदं च लद, सद्ध च, वीरिय पृण दुल्लहं ॥ 
बहवे रोयमाणावि, नो य ण पडिवन्जएु।१०॥ 
माणुसत्तमि भायामो, जो धम्म सोच्चा सदहे । 
तवेस्ती वीरि सद सवृडे निदधुणे रयं ।॥११॥ 
सोही उन्जुयभूयस्स, धम्मो सुद्धस्त॒ विद । 
निव्वाण परम जाह, 'धयतित्तिव्व पाए ।१२॥ 
विगिच कम्मुणो हैर, स सचिणु ठंतिए्‌। 
सरीर पाव हिच्चा, उड्ढ पक्कमपु दिर ।१३॥ 
विसालर्मोहि भोर्ताहिः जदा उत्तरउत्तरा । 
महासुक्का वये दिष्पंता, मन्नता अपुणच्चय ।१४। 


१०९ 








११० उत्तरञ्कयणमसृत्त [अ० 





मप्िया देवकामाण, कामरूवविडल्विणो । 
उडढ कष्येसु॑चिटु ति, पुच्वावाससया बहु ।१५॥ 
तत्थ ठिन्चा जहागण, जक्खा आउक्छये चुया । 
उवेति माणुस जोणि, से दसगेऽभिजायए ।१६॥ 
(१) खेत्त-बत्यु" हिरण्णः च, पसवो, ाम-पोरूस' । 
“चत्तारि कामखधाणि' तत्थ से उवबज्जड ।।१७।। 
मित्तवः नाइव° होई, उच्चागोए य॒वण्णव? । 
अप्यायकेः महापते अभिनाए जसो वेते"० ।॥१८॥ 
भुच्वा माणुस्सए भोए, भप्यदिरूवे अहाचय । 

प्न विसुद्धसद्वम्मे, केवल बोहि दुज्किया ॥॥१९॥ 
चडउरग दुल्लह नन्वा, सजम पडिवन्निया । 
तवसा धुयकम्मसे, सिद्धे हवइ सासए ।॥२०॥ त्ति बेमि। 


अहु असखयं नामं चडत्यमज्कञयणं 


असत्य जीविय मा परमाय, 
जरोवणीयस्स ह नत्मि ताणं ।' 
एवे विधाणाही जणे पमत्त, 
कि नु विहिता अजया गर्िति॥ १॥ 


ब० ४] उत्तरज््ञयणमुत्त १११ 


[1 





४ 


जे पावकभ्मेहि धण मणुसा, 
धमाययेती ममईदं गहाय । 
पहा ते पासपटटिएु नरे, 
वेराणबदा नस्य उविति।॥२॥ 


तिणे नहा सधिमहैे बहए 
सकंम्मुणा किच्चहे पावकारी। 
एव पया पेच्च इह च लोए! 
कडाण कम्पाण न मोक्व अत्थि ॥। ३ ॥। 


सतारभव्त्न पर्त हा; 
साहारणं ज च करेद कम्भ। 
करमस्स ते तस्स उ बेयकाले 
न बध्वा वधवय उविति॥४॥ 


वित्तेण ताण न लभे मत्त, 
इममि लोए बद्वा णरत्था। 
दीवप्यणट षः अणतमोहै, 
नेयाउय दट्दमददुटुमेव ।। ५।। 


प 


भुतेषु यावि पदिवुद्धनोवी, 
न॒ वीते पडिग भआसुपण्णे । 
घोरा मृहृत्ता अवतत चरीर, 
(भारडपक्लीव' चरेऽपमत्ते ॥ ६।। 





उत्तरज्कयणसुत्त 


चरे पयां परिसकमाणो, 
ज किचि पासं इहं भन्नमाणो। 
लाभतरे जीविय वृहदत्ता, 
पच्छा परिन्नाय भतावधंसी ।। ७।। 
छदनिरोहेण उवेद मोक्, 
आसे जहा सिक्विय-वैम्भधारी । 
पव्वाह वासाई चरेऽप्पमत्तो 
तम्हा मुणी दिष्य ॒मृषेई भुव्ख ॥ ८॥ 


स पुल्वमेव न॒ सभेज्जन पच्छा, 
एसोवमा सासगवाहयाण 1 
विसीयई॑ सिदित भाउयम्ति, 
कालोबणीए सरीरस्म॒भेए॥ ९॥ 


चिप्य न॒ सक्केढ विबेगमेख, 
तम्हा समुदाय पहाय कमे। 
समिच्च॒लोय समया महेसी, 
अर्प्पाणरर्खी चरेमप्पमत्तो ।॥१०॥ 
महं सृषं मोहगुणे जयंत, 
बणेगखू्वा समण चरंतं। 
फत्ता कुसति असमंनसं च, 
न तेति भिक मणता पर्प ॥११॥ 


[ अ०४ 





अ०५] उत्तरज्यणसुत्त ११३ 


मदा य फसा बहुलोहणिन्ना, 
तहप्यगारेसु मणं न कुज्जा। 
रक्विन्न कोहं विणएन्ज माणं, 

मायं न सेवेज्न पहैन्ज लोहं ।॥१२॥ 

जे ऽसंखया तुच्छपरप्पवाई, 

ते पिन्जदोतसाणगया परञ्द्ा । 

एए बहुम्मे त्ति दुगृछमाणोः 

कले गृणे जाव सरीर ४उ।।१३॥ 
।ति बेमि॥ 





अह अकाममरणिज्जं नामं पंचममन्ज्थणं 


मण्णवति भहोहसि, एगे तिण्णे इुर्तरे । 
तत्य एमे महापष्ने, इम पण्टुमुदाहरे ॥ १॥ 
सतिमे य इवे ठाणा, अक्खाया मरणतिया। 
सकाममरणः चेव, सकाममरणः तहा॥२॥ 
वालाणं अकाम तु, मरणं असद्‌ भवे! 
पियाण सकामं तुः उक्कोसेण सदं भवे ।॥ ३ ॥ 
तत्थिमं पद्मं ठाणं, महावीरेण देतिं। 
कामगिद्रे जहा वलति, भितं कूराहं कुत्बई ।॥ ४ ॥ 





११४ उत्तरज्यणसुत्त ['अ० १ 


जे शिद्धे कामभोगेसुः एगे कुडाय गच्छ । 
नमे द्रं षरे लोए चक्छुदिहा इमा रई।५॥। 
हृत्यागया इमे कामा, कालिया जे अणागया। 
को जाणइ परे लोए, अत्थि वा नत्थि वा पुणो ॥। ६॥ 
भणेण सद्धिं होक्छामिः इह वाते पगन्धई। 
कामभोगाणुराएणं, केतं संपडित्र्जई ॥। ७ ॥ 
तभो से इडं समारभ, तसेसु थावरेषु य । 
हुए य अण्हुाएः भूयगामं र्विहिसई।॥ ८ ॥ 
{हसे बाते मुसावाई मादृत्ले पुणे सढे। 
भरूजमाणे समुर -मत, सेयमेयं ति म्रद।। ९ ॥ 
कोायसा वयसा मत्ते, वितते गिद्धे य हत्थिसु । 
दहमो मल सचिणड, 'तिसुणागुल्व' मटियं ॥१०। 
तमो पुद्रो आयकेणे, गिलाणो परितप्पई । 
पभोमो परलोगस्स, कम्माणुष्येहि अष्यणो ।॥११। 
भुया मे नरएु ठणा, मसीलाण च जा गई। 
बालाणं कृरकम्माण, प्रगाढा जत्थ बेयणा ॥१२॥। 
तत्योववाहइय वणं, जहा मेयमणु्मुयं । 
महा कर्महि गच्छंतो, सो पच्छा परितप्यई ।१३॥ 
जहातागडिभो' जाण, संम हिन्वा महापहं । 
विस्म ॒मग्गमोहण्णो, , वक्वे भगगम्मि सोय ।१ १४१ 





अ० ५] उत्तरलज्स्यणसृत्त ११५ 








एवं धम्मं विष्कम्भं, महम्म पटिवन्जिया । 
बति मच्चुमुहे पतते, भवो भग्गे च सोई ।१५।। 
तमो से मरणतम्मि, बाते सतसई भया। 
अकाममरणं भरद, धुत्ते ष॒ कलिणा जिए ॥१६॥ 
एवं अकाममरणं, बालाण ठु पवेहय। 
इत्तो सकाममरण, पडियाणं सुणेह मे ॥१७॥ 
मरण पि सपुण्णाण, जहा मेयमणुस्पुयं । 
विष्यतष्णमणाधायं, सनयाण वुसीमभो ॥ १८॥ 
न इम व्येषु भिकखूमु न इम सब्वेसुऽ्गारिसु । 
नाणासीला अगारत्था, विसमसीला य भिक्खुणो ॥१९।। 
सति ए्गोहि भिक्वूहि, गारत्था सजमुत्तरा । 
गारत्येहि य सर्व्वोहिः साहूबो संजमुत्तरा ।॥२०।। 
चौरानिण नगिणिणं, जडो सधाडि मुंडिणं । 
एयाणि वि न तयति, इृस्सीलं परियागय ॥२१। 
पिडोतएष्वे इृस्सीले, नरगामो न ॒मुल्चह। 
भिक्छाए वा गिहूत्थे वा, पभुव्वएु कम्मह दिवं ।२२॥ 
अगारिसामादयंगाणि, सदी काएण फासए । 
पोह हेमो प््छं, एगरायं न हावपएु ।॥२३॥ 
एवं सिबासमावलने, गिहीवाते वि सुष्बप्‌ । 
मृच्च एविपव्वामो, गच्छे जक्वसलोगयं ।॥२४। 


११६ 





उत्तरण्यणसुत्त [ अ०। 





महु जे संवुडे भिक्ड, दोषु अन्नयरे सिया । 
सब्वदुक्खपहीणे वा, देवे वावि भहिद्ढीए्‌ ॥२५। 


उत्तराइ विमोहं 


जुर्दमताणुपुब्वसो । 


समादइण्णाईं जवव्ोहिः भावापाई जसत्तिणो ॥२६॥ 


दीहाया ददिहमता, तमिदा कामरूबिणो। , 
महुणोववेन्नसंकासा, भृन्नी भन्चिमालिप्पभा ॥२७॥। 


ताणि ठणाणि गच्छति, तिगिखित्ता संनमं तवं । ` 
भिक्खाए वा गिहत्ये वा, जे सति परिनिन्वुडा ।\ २८ 
तेति सोज्वा सपुन्नाण, संजयाण बुसीमभो । ` 


न॒ सतस्तति मरणे, 
तुलिया विसेतमादाय, 
विण्पसीएज्न मेहाबी, 
तमो कलते अभिष्येए, 
विणएज्ज लोभहरिस, 
अह कालम्मि सपतत, 
सकाममरण भरद, 


सीलवंता वहुस्ुया ।।२९॥। 
वयाघम्मस्त ॒खतिए । 
तहामूएण भप्यणा ॥३०॥ 
सदी तालिसमतिषए ! , 
भेय॒देहुस्स कए ॥३१।। 
मआघायाय समूस्सय । 
तिण्डुमन्नयर मुणी ॥३२॥ 
- ॥त्ति.बेभि॥ 


अह्‌ बुड़ागनियठिज्जं नामं छटममन्ञ्यणं 


नावतःऽविज्जापुरिसा, सन्वे ते दुक्वसभवा । 
लुप्यति बहुसो मढा, संसारमि भणंतए ॥ १। 
समिक्ख॒पडिएु तम्हा, पास -जाई-पे बहू । 
मप्पणा सच्वमेसेज्जा, भित्ति भएचु कप्यए ॥ २॥ 
माया पिया षटूता भाया, भज्जा पुत्ता य जरसा । 
नालं ते मम ताणाए्‌, तुप्पतस्स सकम्मुणा ।। ३ ॥1 


एयमहू सपेहाए, पासे समियदसणे । 
छिद गिद्ध सिणेहं च, न कखे पुव्बसयव ॥ ४ ॥ 
गासं भगि-कडल, पसवो दात-पोर्सं । 
मव्वमेय चडइत्ताणं, कामरख्वी भविस्सति ॥ ५॥ 
(थावर जंगम चेव, धण धनच उवकछर । 
पच्चमाणस्स कम्मेहि, नालं इक्खाड मोयणे ॥) 
अज्मनत्थ सम्मो स्व, दिस्स पाणे पियाउए। 
न हणे पाणिणो पाणे, भयवेरामो उवरए ॥ ६1 
मायाणं नर्य दित्स, नायएुन्ज तणामवि । 
दोगु्ठी मप्पणो पाए, दिन्नं भुेग्ज भोपणं ।॥ ७॥ 
इहमेगे उ भ्रति, भपन्वषदाय पाव । 
भायरियं विदित्ता णं, सब्वदुक्छा विमुच्चए्‌ ॥ ८ ॥ 
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भणता अकरेता घ, बध-मोक्छपहण्णिणो । 
वायाबीरियमत्तेण, समापार्सेति अप्यय ॥ ९॥ 
न वित्ता तायए भाता, कुमो विज्जाणुसासतणं । 
विसन्ना पावकरम्मोहि, वाला पडियमाणिणो ।। १०॥ 
जे फेड सरीरे सत्ता, वण्णे स्वे य ॒तव्वसो । 
मणसा काय-~वव्केण, सच्चे ते दक्छसभवा ।११॥। 
आवन्ना दीहमद्धाण; संसारमि अगतए । 
तम्हा स्वदिसं पस्स, उप्यमत्तो परिब्वए्‌ ।॥ १२॥ 
बहिया उद्ढमादाय, नावकले कथाई वि। 
पुव्व-कम्म-क्छयहाए, इम वेह समुद्धरे ॥१३॥ 
विगिच कम्मृणो हेडं, कालकंली परिब्बए्‌। 
माय॒ पिडस्स पाणस्स, कड लद्ण भ्खए ॥१४। 
सन्निहि च न कुव्वेञ्जा, तेवमायाए संजए। 
पक्खी-पत्तं समायाय' निरवेको परिव्वए ॥ १५॥ 
एसणासमिमो लन्नू, गामे भणियभो चरे। 
मप्ममत्तो पमरतोहिः पिवाम गवेसए्‌ ।॥१६॥ 

एव॒ से उदाहु अणुत्तरनाणी 

अणुत्तरदंसौ अणृत्तरनाणदंसणधरे 

भरहा तायपुत्ते भगवं 

वेसालिए वियाहिए्‌ ॥१७॥ ` 

॥ ति बेमि।॥। 


अहै एलदइस्ज नामं सत्तममञ््ञयणं 


*(१) हएत समिस, कोइ पोसेज्ज एलयं । 
यण जवस देज्जा, पोसेज्जावि सयंगणे। १॥ 
तमो से पुटं परिवृढे नायमेए महोदरे । 
पीणिए विउले देहः माएस परिक्वए ॥ २॥ 
जाव न एद एसे, ताव जीवद्र से ऽदृही । 
मह पत्तम्नि माएसे, सीसं छत्तण भुज्जई ।\ ३ ॥ 
नहा पे खलु उरत्भे, भाएसाए समोहिए । 
एव॒ वलि महम्मिहु, ईह नरयाउय ॥ ४॥ 
हसे वलि मुसावारई, अद्धागमि विलोवएु । 
अञ्नदत्तहरे तेणे, माद कं नु हरे सढे॥५॥ 
दत्यी-विसयगिद्धे य, महारंभपरिगहे। 
भूजमाणे सुर मस, परिवृढे परदमे ॥ ६॥ 
अयकक्करभोईं य, तुदिल्से चियलोहिए्‌ । 
आखय नरएं कवे, जहाएसं व॒ एतए" ॥ ७॥ 
आतर्णं सयण जाण, चित्त कामे य भंलिया। 


दस्साहडं धणं हिच्चा, व्ह सदिणिया रय ॥ ८ ॥ 





*ओोरन्भे अ कागिणी, अवए अ ववहारे सागरे चेव । 


पचेए द ता,. _ उरद्िज्जमि बनज्खयुणे . 
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तभो कम्मगुरू नतु, पच्चुष्पन्नपरायणे। 
अएव्व' बआगधाएते, मरणतम्मि सोयह ।। ९॥ 


तमो आउपरिक्ीणे, चुयदेहा र्विहितगा । 
भसुरिय दिसं बाला, गच्छति अवसा तेम ॥१०॥ 


(२) जहा कागिणिए हेड, सहस्स हारए नरो । 
(३) अपत्य अबगं भोच्चा, राया रञ्ज तु हारए ॥११। 
एव सणुस्सगा कामो, देवकामाण अतिए । 
सहस्सगुणिया भुज्जो, आउ कामा य टिष्विथा ॥१२॥ 


मणेगवासानउया, जा सा पञ्चबओ ठिई। 
, जाणि जीयंति दुम्मेहा, ऊणे वाससयाउषए ।१२॥ 


' (४) नहा य तिक्नि वाणिया, मूल घेत्तूण मिमया ! 
एगोऽत्य लहए लाभ, एगो मूतेण आगमो ।१४॥ 
एगो मूतं पि हारिता, मागमो तत्थ वाणिमो । 
वहारे उमा एसा, एव धम्मे निथाणह्‌ ।\१५॥ 
भाणुसत्तं॑भवे मूल, लाभो देवगई भवे । 
मूलच्छेएण जीवाण नरग-तिरिक्छत्तणं धुवं ॥१६।॥ 
दृहमो गई वालस्स, मावर्हबहुमूतिया । 
देवत माणुसतत च, जं निए लोलथासडे ।१७॥ 
तमो निए सहं हो, दुविहं॑दरगद गए। 
इत्लहा तत्तर॒ उम्मग्या, मद्धाए तुचिरादवि ॥१८॥ 
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एव निय स्पेहाए, तुलिया बाल च पियं । 
मूलिय ते पवेत, माणुस्र जोणिमेति जे ॥१९॥ 
वेमायाहि सिक्वाहि, जे नरा गिहिमुव्बया । 
उवेति भाणुस नोणि, कम्मसन्चा हु पाणिणो ॥॥२०॥ 
जे सि तु विउला सिवा, मूलियं ते बइच्छिया । 
सीलबता सविसेता, अदीणा जति देवयं ॥२१। 
एवमदीणव भिक, अगारि च पियाणिया। 
कटण्णुं निन्चमेलिश्ठे, जिच्चमाणे न सिदे ।।२२॥ 
(५) नहा कृतग्गे उदं, समुदेण सम भिणे। 
एव माणुस्तगा कोमा, देवकामाण अंतिएु ॥२३॥ 
करसग्गमेत्ता इमे कामा, स्निरुढम्मि भाउए । 
कस्स हिड पुराकाउः, नोगक्छेम न सविदे ॥२४॥ 
इह कामाणिवद्रत्स, अत्तदर भवरज्जद । 
सोच्चा नेयार्य ममा, ज भुज्जो परिभस्सह ॥२५॥ 
दृह कामणियृस्त, अत्तद नावरणज्धाई। 
पू्देहनिरोहणः भवे देवित्ति मे सुय ॥२६। 
इदी जुई जसो वण्णो, आड सुहमणुक्तर । 
भुज्जो जत्य मणुस्सेसु, तत्य से उववज्जई ॥।२७॥ 
चालत्स॒पस्स॒बालत्तं, भहम्भ पडिवन्निया । 
चिच्वा धम्मं महम्मिहु, नरएसुवबन्नई ।२८॥ 
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धीरस्त॒पस्स धीर, सब्वधम्माणुवत्तिणो । 
चि्वा अधम्मं धमि, देवेसु उववज्जह ॥२९॥। 
तुल्िमाण बालभाव, अवाल चेव पदषु । 
चण बालभाव, जबाल सेवए मुणी ।।३०॥ 
॥ ति बेनि॥ 


म 


अहु काविलियं नामं अदृटमपनज्ञयणं 


अधुवे असासयभ्मि, ससारमि दुक्वपडराए। 

कि नाम हौज्न त कम्मय ? नेणाह दुग्गई न गच्छेज्जा ॥ १ ॥ 
विनहित्त पृव्वसजोय, न सिणेहं कहिचि कत्वेन्ना । 
असिणेह-सिणेहकरेहि, दोस-पमोसेहि सुच्चए भिक्ड्‌ ॥। २ ॥ 
तो नाण-दसण-समग्गो, हियनिस्सेसाए सब्वजौवाणं । 

तेति विमोक्छणहाए, भास मणिवरो विगयमोहो । ३ ॥ 
` सव्व गंथ कलह च, विष्पजहे तहाविह भिक्वु । 
सव्वेयु कामनाएसु, पातमाणो न लिष्पई ताद । ४॥ 
भोगामिस-दोस-विसत्े, हिय-निस्मेयस-बुद्धि-वोच्चत्थे । 

बाते व मदिषए मूढे, बन्द भमच्छिया व॒ खेलम्मि' | ५॥ 


दष्यरिन्वया इमे काम, नो सुजहा अधीरपुरिर्ताहि । 
अहं सति सुब्बया साहू" जे तरति तरं 'वणिया वा ॥ ६ ॥ 





.म० ८ ] उत्तरज््यणसुत्त १२३ 








समणा मु एमे बयमाणा, पाणवहं मिया मयाणता 1 
मंदा निरयं गच्छति, बाला पावियाहि दिदूर्ठीहि ॥॥ ७॥ 
न हु एणवह्‌ अणुनाणे, मुच्चेज्ज कयाई सन्वद्क्खाण । 
एवमायरिएहि भक्ायं, जेहि इमो साहुधम्मो पन्नतो ॥ ८ ॥ 
पाणि य नाइवाएुज्जा, से समीड ति वुच्चई ताई। 
तमो से पावय कम्म, निज्जाई उदेग वे थलामो' \\ ९ ॥ 
जगनिस्तिर्णाह भूर्ाहिः तसनारमोहि थावररोहि च। 


नो तेसिमारभे दंडं, मणसा वयसा कयता चेव ।1१०॥ 


बुदधेतणाजो नच्चाणं, तत्य ठवेन्ज भिक्वु अप्याणं । 
जयाए धासमेसेज्जा, रसगिद्धे न तिया भिक्वाए ॥ ११ 
पताणि चेव सेवेज्जा, सीय पिड ॒पुराण-कुम्मासं । 

अदु वुक्कत्त पुलगं वा, जवणदाए न सेवए मंयुं ॥१२॥ 
ञे लक्खण च सुविण च, अगचि्ज च जे पडलंति । 

न हु ते समणा वुच्चति, एवं भायरिर्ण्हि अकाय ।॥ १३।। 
इहं जीविय अणियमेत्ता, पभद्रा समाहिजोर्एाहि । 

ते काम-भोग-रस.गिद्धा, उववज्जंति आसुरे काए १४ 
तत्तो वि य उव्द्त्ता, ससार वु अणुपरियडंति । 
बहु-कम्म-लेव-लित्ताण, बोही होई सुदृत्लहा तेति ॥१५॥ ` 
कसिणपि जो इमं लोयं, पडियुष्णं दलेज्ज एगस्स । 
तेणावि से न संतुस्ते, इइ दष्युरए इमे आया ॥१६॥ 
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नहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पवड्ढह । 
दोमासक्यं कज्ज, कोडीएु वि न॒ निष्टिय।१७॥ 
नो रखसीसु गिज्नेन्जा, गडवच्छायुऽणेगधित्ताचु । 
भाभो परिस पलोभित्ता, वेल्लति जहा व दार्तोह।१८। 
नारीषु नो पगिन्क्ेज्जा, इत्यी विप्यनहे अणगारे । 
धम्म च पेसलं नच्चा, तत्थ ठवेन्न भिक्खू भप्पाणं ।।१९। 
इम एस धम्मे अक्खाए, कविलेण च विसुद्धपन्नेण । 
तरिहिति जे उ काहिति, तहि भाराहिया एवे लोगा ।॥२०॥ 
॥ ति बेमि॥ 


मि 


अहु तमि-पव्वञ्जा नामं नवमभन्डयणं 


चदण देवलोगामो, उववसनो माणुसमि लोगमि। 
उवसत-भोहणिन्नो, सरई पोराणिय जां ।। १॥ 
नाहं सरित्तु भयव, तय-सनुद्धो अणुत्तरे धम्मे । 
पत्त ठवित्तु रज्ने, मभिणिक्खमईह नमी राया ॥। २॥ 
सौ देवलोगसरिसे अतेऽर-वरगस बरे भोए । 
धृनिततु नमौ राया, बुद्धो भोगे परिज्चयई ॥ १ ॥ 
भिहि सपुर्‌-नणवय, बलमोरोह च परियण सत्व । 
चिच्वा भकिनिर्तो, एगंतमहिषटिमो भयव ॥ ४ ॥ 
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कोलाहलय-भूयं, आसी मिहिलाए पव्वयतमि । 
तद्या रायर्रिसिमि, समिमि अभिणिक्वमंतमि ।\ ५1 
अनमृह्टियं रायरिसि, पवज्जाट्राणमुत्तमं । 
सक्को माहणख्वेण, इमं वयणमन्बवी ॥। ६ ॥। 
(१) कितु मो मज्ज मिहिलाए, कोलाहलगसकला । 
सत्वंति- दारणा सहा, पासाएु गिहेसु य।॥७॥ 
एयमहू निसामित्ता, हिऊ-कारण-चोडबो । 
तमो नमौ रायरिसी, देविदं इणमन्बवी ।। ८ ॥ 
मिहिलाए चेदए वच्छे, सीयच्छाए मणोरमे । 
पत्तष्फ-फलोवेए, बहुणं बहुगुणे सया ॥ ९ ॥ 
वाएण हौरमाणम्मि, चेदयम्मि मणोरमे । 
दहिया मसरणा अत्ता, एए कंदति भो । खगा ॥।१०॥ 
एवम निसामित्ता, देऊ-कारण-चोइमो । 
तनो नमि रायररिसि, देविदो एणमव्यवो ।।११॥। 
(२) एत अग्गीय वा य, एयं उञ्छह मंदिरं । 
भयव अतिउर तेणं, कौल ण॒ नावपेषखह्‌ ।॥१२।। 
एवमट निसामित्ता, हेक-कारण-चोदमो । 
तमो नमी रायरिसी, देविद इणमन्यवो ॥१३॥ 
सुहं सामो जीवामो, जति भो नत्थि किचण 1 
मिहिलाए उन्समाणोए्‌, न मे उन्सई किचण ॥१४। 
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चत्त पुत्त-कल्तस्स, निब्वावारस्स भिक्युणो । 
पियं न विन्न किचि, अप्पियं पि ने विज्जह।।१५॥ 


बहुं दु मुणिणो भहु अणगारस्स भिष्ठुणो । 
सव्वमो विप्यमुषकस्स, एगंतमणुपस्तथो ॥१६॥ 
एयमट तनिसामित्ता, हिऊ-कारण-चोदमो । 
तमो नमी रायरिसि, देविदो इणमन्बवी ।। १७॥ 
(३) पागारं कारहत्ताणं, गोपुरट्रालगाणि य । 
उस्पुलग-सयग्धौम, तमो गच्छसि खत्तिया ! ॥१८॥ 
एम निसामित्ता, हैऊ-कारण-चोइमो । 
तमो नमी रायरिसी, देविद इणमन्बवी ।\१९। 
सद्धं नगर किच्चाः तव-सवरमग्गलं। 
चति निउणपागार, तिगृत्तंदृप्पधसय ।२०॥ 
धणु परवकमं कच्चा, जीव च ईरियं सया । 
धिं च केयणं किन्चा, सच्वेणं पतिमंयए्‌ ।२१॥ 
तव~नाराय-जुत्तेण, भित्तृण कम्म~कचुयं । 
मुणी विगय-सगासो, भवामो परिभुच्चई २२ 
एयमटर नितामित्ता, हिम-कारण-चोदमो । 
तमो तमि रायररिसि, देविदो इणमम्बेवी ।।२३॥ 
(४) पासाए कारइ्ताणं, नडढमाणगिहाणि य । 
बालग्गपोहयामो य, तभो गच्छति खत्तिया ! ।२४॥ 


न° ९] उत्तरज्खयणसुत्तं १२७ 





एयमदरूः नितामित्ता, हिक-कारण-चोइवो 1 
तभो नमो रायरिसी, देविद इणमब्बवी ॥२५॥ 
ससं खलु सौ क्ुणई, जो ममो कुणड धर । 
जल्येव गतुमिच्छेज्जा, तत्य कुन्विज्ज सासय ।२६॥ 
एयमहू निसामित्ता, हिम-कारण-चोहमो । 
तमो नमौ रायि, देविदो इणमन्वती ।॥२७॥ 
(५) आमोते लोमहारे य, गठिभेए य तक्करे । 
नगरस्त खेम काऊणं, तमो गच्छसि वत्तिया । ॥२८॥ 
एयमह निसामित्ता हैम-शारण-चोहभो । 
तमो नमी रायरिसी, देविदं इणमन्वी ।।२९॥ 
मसह तु मणृरस्साहिः मिच्छा दडो पउंजए। 
अकारिणोऽत्य वज्सति, भृच्वए्‌ कारमो जणो ।1३०॥ 
एयमट निसामित्ता हिऊ-कारण-चोदो । 
तमो नमि रयरिसि, देवरो इणमन्धवी ।।३१। 
(६) ने के पत्थिवा तुन, नानमंति नराहिवा 1 
वसे ते ठावदत्ताण, तमो गच्छति ठत्तिया । ॥३२॥ 
एयमदु निसामित्ता, हऊ-कारण-चोइमो । 
तमो नमी रायरिसी, देविदे दणमन्वबी 11३३1 
नो सहसस ॒सहत्साणे, सगामे दुज्नए्‌ निणे। 
एग निणेज्ज अप्पाणं, एस से परमो जमो 11३४ 


१९८ 


उत्तरज््यणसूत्तं [अ०१९ 





अप्पाणमेव जुज्काहि, कि ते जुर्तेण वज््ञमो । 
अप्पणा चेव अप्पाणं, जदत्ता पुहमेहए ।\३५॥ 
पचिदियाणि कोह, माणं साय तहैव लोहं च । 
दुज्जयं चेव अप्याण, सन्बमप्पे जिएु नियं ।।३६॥ 
एयमहु निसामित्ता, हिढ-कारग-चोहमो । 
तमो नमि रायररिसि, देविदो इणमर््ववी ।।३७।। 
(७) जदृत्ता विउले जलन, भोहत्ता समण-माहणे । 
दन्चा भोज्चा य निद्रा य, तमो गच्छति खत्तिया ! ।३८॥ 
एयमहर नितामित्ता, हिऊ-कारण-चोइमो । ॥ 
तमी नमी रायरिसी, देवद इणमन्बधी ॥३९॥ 
जो सहसस सहृस्साण, भाते मासे गव दए । 

तस्स वि सनमो सेओ, मदितस्त वि किर्चेण ॥४०॥ 
एयमहु नितामित्ताः हिम-कारण-चोदमो । 

तमो नमि रायरिसि, देविदो देणमब्बवी ।।४१॥ 
(८) धोरासमं चदत्ताण, अन्न पत्थेति मासमं । 

इहैव पोसह्‌-रमो, भवाहि मणुयाहिवा । ॥४२१ 
एयमहु नितामित्ता, हिक-कारण-चोडमो । 

तमो नमी रायरिसी, रोद इणमन्बवी ।।४२॥ 


मासे माते तु भो बलो, कुसग्गेणं घु भजए्‌ । 
न सो सुमक्वाय-धम्मस्त, कलं भग्धह तोर्लासि ॥४४॥ 


अ०९। उत्तरज्यणमुत्त १२९ 


एयमहूः निसामित्ता, हेड-कारण-चोइमो । 
तभो नामि रायरिसि, देविदो इणमन्बवी ।।४५।। 
(९) हिरण्णं ुवण्णं मणि-मृतत, कंस दसं च वाहणं । 
कोसं वदढावदत्ताण, तमो गच्छसि खत्तिया । ।।४६।। 
एवमहं नितामित्ता, हेऊ-कारण-चोडभो । 
तमो नमी रायरिसी, देविदं इणमव्बवी ।।४७।। 


सुवण्ण-रप्पस्स उ पव्वया भवे, 
सिया ह केलास-समां असंखया । 
नरस्स लृद्धस्ष न तेहि किचि, 
इच्छा हु आगात-तमा मणतिया !1४८॥। 


पुढवी साली जवा चेव, हिरण्णे परुभिस्सह । 
पटिषुण्णं नालमेगस्त, इइ विश्जा तव ॒चरे।४९।। 
एयम्दर निसामित्ता, दहम-कारण-घोहमो । 
तमो नामि रापररिसि, देनिदो इणमध्ववी ॥५०॥ 
(१०) अच्छेरयमन्भुदए, भोए चयसि पत्थिवा । 
अंते कामे पत्थेसि, संकष्येण विहन्नसि ।\५१॥ 
एवमट नितामित्ताः हैऊ-कारण-चोडइनो । 
तमो नमी रायरिसी, देविदं इणमन्ववी ।॥५२॥ 
सल्लं कामा विसं कामा, कामा आती-विसोवमा । 
कामे पत्येमाणा, अकामा जंति दुरं ॥५३॥ 





१३० उत्तरज्जयणमृतत [ अण ९ 
न 
अहि वयह कोहण, माणेण बहमा ग्द। 
माया गद पडिग्धाभो, लोहामो इहमो भयं ।॥५४।। 

अवउन्पिङण माहणरूव, विरव्विऊण इदत्त । 
चदद अभित्युणतो, इमाहि महुराहि व्गूहि ॥॥५५॥ 
महो ते निन्निमो कोहो, अहो माणो परानिबो । 
महो ते निरक्किया माया, अहो लोहो वसीकभो ॥।५६॥ 
अहो ते भन्जव साहु । अहो ते साहु । महवं । 
महो ते उत्तमा खती, अहो ते मुत्ति उत्तमा ॥\५७। 
इह ति उत्तमो भते, पेच्चा होहिसि उत्तमो । 
लोगुत्तमृत्तमं ण, सिद्धि गच्छति नीर ॥५८॥ 
एवं अभित्थणतो, रापरिति उत्तमाए सद्धाए। 
पयाहिणं करेतो, पुणो पुणो वदएु सक्को ॥॥५९॥। 
तो वदिकण पाए, चक्क-कुस-लक्णे भुणिवरस्स । 
मागासेणुष्यदमो, ललिय-चवल-कुंडल-तिरीडी ।।६०॥। 
नमो नमेडइ अष्पाण, सक्छ ॒सक्केण चोइभो । 
चइकण गेहं वददेही, सामण्णे पञ्जुवद्िभो ।६१॥ 
एवं करेति सबृद्धा, - पडिया पवियक्वणा। , 
विणियहति भोगेसु जहा से नमी रायरिति ॥६२॥ 
॥ ति बेभि॥ 


अह दुमपत्तय नामं दसममज्कयणं 


धरुमपत्तए पड्रए जहा, 

निवडइ रदिगणाण सच्चप्‌ । 

एव मणुयाण जोषि 

समथं गोयम ¡ मा पमायदए्‌। १॥ 

कस्तणे नह ओोसबिदए 

धोवं चिद संबमाणाए! 

एव॒ मणुयाण जीविय, 

समयं गोपम। मा पमायए्‌।॥२॥ 

इद इत्तरियम्मि भाउषए, 

नीवियषए वहुपल्ववायाए्‌ । 

दिहाहि रयं परे क्ढ, 

समयं गोयम। भा पमायए्‌ ॥२॥ 

त्तहे छतु मायु प्रवे, 

विरकालेण वि स्ब्रपाणिणं। 

गाढा य विवाग कम्मुणौ, 

समय गोयम। मा पमायएु॥४।) 
एुढविक्कायमहयमो, उक्कोम जीवो उ सबसे । 
कात सथारदयं, समयं गोयम्‌ ! मा पमायए ५ ॥ 


१३२ 


उत्तरज्छयणमूत्त [ भण १८ 


आउषकायमहगञओ, उक्कोस जीबो उ संवसे। 


कालं संखार्ईयं, समयं गोधम। भा पमायए । ६॥ 
तेउकावमदगमो, उक्कोतं जीवो उ संवसे। 
कालं संवार्य, समयं गोयम । मा पगयए्‌ ॥ ७ ॥ 
वाउक्कायमईगमो, उक्कोसं जीवो उ सवसे। 
कालं सवार्ईयं, समय गोयम ! मा पमायए्‌ ।॥ ८ ॥ 
बणसर्सदकायमहगभो, उकोस जीवो उ सवसे। 
कालमणतदुरतय, समय गोम ! मा पमायए्‌ ॥ ९॥ 
बेइदियकायमइगयो, उषकोसं जीवो उ सबसे । 
कालं संछिज्जसन्नियं , समय गोयम। मा पमायए ।॥१०॥ 
तेषियकायमदगमओ, उक्कोसर जीवो उ पवसे 

कालं संविज्जसन्तियं, समय गोयम । मा पमायए ।११॥ 
चउररदयकायमदहगमो, उक्कोस जीवो उ संवसे । 
कालं संविन्जसत्तियं, समयं गोयम । मा पमायए ।॥॥१२॥ 
पचिदियकायमदइगमो, उक्कोस जीवो उ संवते । 
सत्त-हु-भव-गहणे, समय गोयमं ! मा पमायए ।॥१२॥ 
देवे नैरईइए थ अडगभो, उक्कोत जीवो उ संवसे । 
इवेके-वक-भवम्गहणे, समयं गोयम ! मा पमायए ।1 १४॥ 
एवं भवसंसारे, संसरई सुहासुहेहि कम्मेहि 

जीवो पमायबहूलो, समय गोयम | भा पमायष्‌ ।।१५। 





१० ] उत्तरज्छयणसुततं १३३ 


तदृधूण वि मायुसत्तणं, 
आरिमत्त पुणरवि दल्लहु । 
बहवे दसुया भिलक्छुया, 

„, समयं गोयम। मा पमायप्‌ ।॥१६॥ 
लद्धूण वि भ्ियत्तण 
अहीण-पंचेदियया ह॒ दृत्लहा । 
विगतिदियया ह दीस 
समय भोय | मा पमयिषए्‌ ।\१७।॥। 


महीण-पंचेदियत्तं पि से लहै, 


~» (वयामि 





उत्तम-धम्म-सुई ह दुत्लहा। 
कुतित्थि-नितेवए जणे) 


समयं गोयम । भमा पमायए ।१८॥ 
लदण वि उत्तमं चु 
सदृहणा पणरावि दल्लह ! 
मिच्छत्त-नितेबए जणे, 
समयं गोम! मा प्रमाय ॥१९॥ 
धम्मं पि ह सदृहतयाः 
इत्लहया काएण फातया। 


इह-काम गुणेहि मुच्छिया, 
समयं गोयम। भा पमाया ।\२०॥ 


१३४ उत्तरज््षयणसुत्त [ अ” ! 





परिनूरद ते सरीरयं, केता पंडूरया हवति ते। 
से सोयबले य हार्य, समयं गोयम ! मा पमायषए्‌ ॥२१॥ 
परिन्रह ते सरीरयं, केसा पंडा हवंति ते। 
मे चक्छुवले य हाय, समयं गोयमं ! मा पमायए ॥1२२॥ 
परिनूरइ ते सरीरयं, केसा पड्रया हवति ते 
ते धाणबले य हायर, समयं गोयम । भा पमायषए्‌ ॥९३॥ 
परिभुरई ते सरीरयं, केसा पंडुरया हवति तै। 
से लिम्भवले य हाय, समयं गोयम 1 मा पमायप्‌ ॥॥२४॥ 
परिनुरदई ते सरीरय, केसा पडुरया हवंति ते। 
ते फासव्ले य हाय, समयं गोयम ! मा पमायषए्‌ ।।२५॥ 
परिज्‌रइ ते सरीरय, केता पंड्रया हवति ते। 
ते सन्वब्ले य हायई, समयं गोयम । भा पमायप्‌ ।॥॥२६॥ 

अर गड विसुहया, 

आका विविहा फति ते। 

विहृडइ विद्धसह ते सरीरय, 

समयं शोयम । भा पमायए ।॥२७॥ 

वोच्ठिद  . सिेहमप्यणो, 

मुय सारदयं घ पाणियं । 

से सन्वतिणेहवन्निए, 

समयं गोयमे ! मा पमायए्‌ 11२८1 


० १०] उत्तर्ायणयुत्त ११५ 


( चित्याण धणं च भरारियं, 
पश्वदमोहिसि भणगारियं । 
मा बतं पणो वि भाविए 
समयं गोयम ! मा पमायए्‌ 1\२९॥ 
अवदन्किय मित्त-वंधवं, 
विडलं चेव ॒धगोहतचयं । 
मा तं विदयं गवे, 
समयं गोयम । मा पमाचएु ३० 
न हु निभे भ्न दित्स 
वहुमए दिस्सद मगग-दैसिए । 
संय भेयाउए परै, 
समयं गोयम ¡ मा पमायद्‌ ३१११ 
भवसोहिय कंटगापह, 
गच्छति मग विसोहिया, 
समयं मोयम ! मा पमा ॥३२॥ 








ववत जह्‌ भार-बाहए्‌+ 
भा मरो व्ि्तमेऽवगाहिया । 
पच्छा पच्छायुतावए्‌ 
समयं सोयम । मा पमायद्‌ ॥३३॥ 
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शतिष्णो हं सि मण्णवं मह्‌ 
कि पुण चिदटुति तीरेमागमो । 
अधितुर भार गमित्तषु 
समय गोयम ! मा पमायए्‌ ।।३४।। 
अकतेवरसणि उस्तिया, 
सिद्धि मोयम । लोय गच्छसि । 
खेमं च सिव बणुत्तर, 
समयं गोयम ¡ भा पमायए ।३५॥ 
बुढे परिनिव्बुडे चरे, 
गामगए नगरे व ॒सन्नाए। 
संतिममं च वृह, 
समयं गोयम । सा पमायए ।।३६॥। 
बुदस्त॒ नितम्म भातिय, 
सुकहिय महप भोवसोहिय । 
राण दोस च शछिदिपा, 
सिद्धिगह गए गोयमे।\२३७॥ 
॥ त्ति बेमि॥ 


अह्‌ बहुस्सुयपुज्जा-णामं एगारसमन्छयणं 


सजोगा विष्यमुषकस्स, अणगारस्स भिवदुणो । 
ायारं पाठकरिस्तामि, नणुरपष्वि धुणेह्‌ मे ॥। १॥ 
भे थानि होई निन्विन्ने, थदधे द्धे मणिगगहे । 
भर्भिक्लणं उत्लवेह भविभः भवेहुस्सुए ।। २ ॥ 
मह्‌ पर्चा गर्ह, जेहि सिषा न लम्भह । 
धम्भाः कोटा पमाएण,3 रोगेणा, लस्सएणः य ॥ ३॥ 
अह सदरहि गेहि, "तिक्वात्ीलिः सिं दश्च! 
अहुस्सिरे' सया दते न य॒ मम्ममुदाहरेऽ।। ४॥ 
नासते न ॒विसीते,? न॒ सिया अइतोनुए*! - 
अकोटणे" सज्चरए," (तिक्वासीलिः ति वुच्चई ॥ ५।। 
मह चोदि ऽर्णोहि, बह्माणे उ सजपु । 
अविणीए चृज्छरं सो उ, निन्वाणं च न गच्छं ।। ६॥ 
अभिष्छण कोटी हद पधं च पुवः । 
मेतिज्जमाणो वमर सुय लद्धण मन्न, ।। ७॥ 
मवि पावपरिकखेवी,ऽ अविमित्तेसु म्द 
ुष्पियस्सावि मित्तस्स, रहे भासड पावयंः ॥ ८॥ 
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, पहष्णवाैः दृहिले,° द्धेः” लुदधः" अणिगहेः* । 


असंविभागी अवियतते,‹ 'अविणीए' ति वुज्चईं ॥ ९ ॥ 
मह्‌ ॒पत्नर्साहि ठाणेहि श्ुविणीए' ति वच्च । , 
नीयावित्तीः भचवले, धमाः अकुडहुतेः । १०॥ 
अप्मं च अहिक्छिदरई,; पधं च न कुम्ब" । 
भेत्तिल्नमाणे भय, पुयं लद्धं, न मजञ्जई ।११॥ 
ते थ पावपरिक्वेवी," न य मिततेसु कुष्पई :५ 
अष्पियस्सा वि मित्तस्स, रहे कल्ला भास" ।१२॥ 
एलहु-डमरवन्निए्‌,** , बुद्धे भभिनादए्‌ ‡ 
हिरि पडिसंलीणे, „ ^ुविणोए' सि, बच ॥१३॥। 
वते जोगव उवहाणवं 
विक से सिक्ख लदुमरिहूई।१५॥ 
(१) नहा संखंमि पय, निहिय द्हुभो वि विरा । 

एवं वहटस्युए भिक्ख्‌, धम्मो कित्ती तहा धुय ॥१५॥ 
(२) जहा से कबोयाणं, आहण्णे कथ्‌ सिया । 

आते जवेण पवरे, एवं हवई बटस्युए ॥१६॥ 
(३) जहादष्णसमाष्ढे, पुरे ददपरक्कमे । 
उपमो नदिधोसेणं, एवं हवई ऋसपुए्‌ ।\१७। 
(४) जहा करेगुपरिकिष्ण, कंजरे सद्िहायणे। 
बलवते अष्यदिहृए, एव हवई बहुस्पुए ।१८।। 


अ° १] उत्त्लयमसुत्त {२९ 


(५) जहा से तिर्वतिगे, भायंपे दिरापई। 
बसै तहा) एव हवई द्य ॥१९॥ 
(६) जहा से तिक्छदादे, उदमे दुष्‌ । 
सहे मिथाण परे, एवं हवई कूस्तुष्‌ ॥२०॥ 
(७) जहा ते वासुदेवे, पष-बक्क यारे! 
मणदिहय-वते जह, एवं हवा इूस्तुए।२१॥ 
(८) बहा से चारे, (चकद्र -महिषिढ्‌ ! 
चोहत-रयणाहिवई, एवं हवह दूए ।॥२२॥ 
(९) नहा से सहसे, वत्नपाणी पुरर । 
प्रकके देवाव, एवं ॒ हवई दसतुए ॥२६॥ 
(१०) जहाते तिमिरविद्ते उचते दिवापरे। 
तते व॒तेएण एवं -हवई दुस्‌ ॥२४॥ 
(११) बह से रदवं षे, त्ठत्तपरिषारिए। 
पदो एणमातिए, एव हवह श्प ॥२५॥ 
(१२) बहे सामहयाग, कोदणारे पुरमिखए। 
नाणा-ध-पष्पुणे एवं हव कुर्‌ ॥२६॥ 
(१३) चह सा माण पवर लं नाम सुषणा । 
देक, एवं हद दुष्‌ ॥२७॥ 
(१४) जहा महग पवर) सतिता पागलमा। 
रा नौव॑तपबहा, एवं हवई दुद्‌ ॥२८॥ 
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(१५) जहा से नगाण परे, सुमह मेदरे गिरी । 
नाणोसहि-पन्जलिए, एव हवई बहस्मुए ॥२९॥ 
(१६) जहा से सर्॑भूरमणे, उदही भग्छमोदए । 
नाणा~रयग-पड्पू्णे, एवं हषह बदु ॥३०॥ 
समृहू-गंभीरसमा दुरासया, 
भचक्किया रेणह दृष्पहृ्या । 
सुयस्त पण्णा विडलस्स ताईणो, 
छेषित्तु कम्मं गदमृत्तमं भया ।॥२३१॥ 
तम्हा सुयमहिष्िन्मा,  उत्तमगवेसए । 
जेणप्पाण पर॒ चेव, सिदध संपाउणेज्जासि ।३२॥ 
॥ ति केति ॥ 


अह हरिएसिज्न नामं दुवालसममज्जयणं 


सोवाकुलसभूमो, गुणुत्तरधरो मणी! , 
“हृरिएसवलो" नाम, भासी भिक्खू निददिमो ।। १ ॥ 
इरिएसण-भाताए, उच्चारसमिर्ईसु ` पं। 

जमो भयोण-निवधेवे, सन्जमो मु-समाहिमो ॥ २ ॥ 
मणगुतो~बयगत्तो, कयिगुत्तो निहंदिभो। | 
पिष्वहा = बंभरन्नम्मि, जन्नवाडमुवहविभो ।। ३ ॥ 
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त॒ पासिरुणमेज्जंतं, तेण परिसोतिय। 
पतोवहि-उबगरणं, उवहृसति अणारिया ॥ ४ ॥ 
नाहमय-पदियद्धा, हितगा अनिइंदिया । 
अब॑भचारिणो वाता, इमं वयणमच््रवी ।। ५॥ 
ब्राह्मणा ~ 

कयरे अआगन्छइ दित्तस्े ? 

काले विकराते फोक्कनासे । 

मोमचे्तए पयुपिसायम्‌ए, 

संफटटूसं परिहरिय कठ ॥ ६॥ 

कयरे तुमं इय भदसणिज्जे ? 

काए व अतसा इहमागमीसि ? 

मोमन्चेलया पसु-पीसायभूया, 

गच्छ वछलाहि किमिह मो सि ।॥ ७ ॥ 

जक्छे तहि तिद्रुय दक्वासी, 

अणुकंपमो तस्स भहामुणित्स ! 

पच्छायदत्ता नियग रीर . 

इमाइ व्यणाईमृदाहरित्था ।! ८ ५ 


समणो महु नभो वंभयारी, 
विरमो धण-पयग-परिगहामो । 
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ब्रह्मणा £~ 


ब्रह्मणा ~ 


परप्यवित्तस्स उ भिक्छकाले, 
अन्नस्स॒ अहा इहमागमोमि ॥ ९॥ \ 


वियरिज्जद छन्जह भुज्जह प; 
अन्न पभय भवयाणमेयं । 
जाणाहि मे भायग-नीविणु तति, 
सेतावसेसं लहृड तवस्सी ।।१०॥ 


उवक्वड भोयण माहुणाणः 
अत्तद्वियं  सिद्रमिहेगपक्छं । 
न ड वयं एरितमन्नपाणं, 
दाहम्‌ तुन्न किमिह ठिभो सि ? ॥११॥ 


“लेत बीयादइ ववति कातगा,“ 
तहैव निन्नेसु य आससाए। 
एवाए सद्धाए लाह मन्काः 
आराहए पृष्णमिणं घु चित्तं ।।१२॥ 


केताणि भम्हं विहमाणि लोए, 
जहि पकिण्णा विरदहुति पुणा । 


अ०।२] उत्तरज्कयणसुत्त १४२ 
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जे माहणा जाद-विज्जोववेया, 
तादं पतु चखेत्तादं सुपेसलाई ।\१३॥ 


कोहो य माणोय वहो य जनि, 
भोस वदत्त च परिगहु च। 
ते माहणा जादइ-विज्जा-वबिहीणा, 
ताईं तु चेत्तादं सुपावयादं।॥१४॥ 
तुम्भेत्य भो भारधरा गिराण, 
अह्र न जाणाह भहिज्ज वेए्‌। 
उच्वावयाद मुणिणो चरति, 
ताइ तु वेत्ताइ सुपेसला्ई।।१५ 
ब्राह्मण :- 
मन््ञावयाण पडिकूलकासो, 
पभासते कि न्‌ सगासि अम्ह्‌? 
अवि एयं विणस्सद अघ्नपाणं, 
न थणं दाहाम्‌ तुमं नि्यठा।१६॥ 


समिर्दहि मजं पुसमाहियस्स, 
गुत्तीही गृत्तस्स॒निइदियस्स । 
जह मे न दाहित्य उहसभिवनं, 
किंमज्जन जञ्नाण लहित्य लाह ॥१७। 


१४४ 


उत्तरज्क्रयणसूत्त 


सोमदेव ~ 


भद्रा ५ 


फे इत्थ खत्ता उवनोहया वा, 
अन्क्षादया वा सह वंडिरणाहि। 
एय खु देढेण एतएण हंता, 
कठंमि धेत्तृण ॒दलेन्जन नो णं ।॥१८॥ 
सञ््ञवमाण वथण सुणेत्ता, 
उद्वाइया तत्य बहु कुभारा। 
देहि वि्तेहि करेहि चेव, 


समागिेया त इति ताल्यंति।१९॥ 


र्नो ताहि कोसलियस्स' धूया, 
“दत्तिः नमेण भणिदियगी । 

तं परातिया सजय-हुम्ममाणं, 

कुद्धे कुमारे परिनिष्ववेद्‌।।२०॥ 
देवाभिमोगेण निबोदए्ण, 
दि्नाम्‌ रत्ना भणता न प्राया! 
नरिद-देविद-~भिवेदिएणं 

मेणम्हि वता इसिगा स एसो ॥२१॥ 
एसी इ सो उग्यतवो महप्पा, 
निदंदिमो संनमो बंभयारी। 
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जो मे तया नेच्छ दिज्ज्माणिः 
पिउणा सयं कोसलिएण रत्ना ॥२२।॥ 
महाजसो एस महागुभागो, 
धोरव्वमो घोरपरक्कमो य। 
मा एयं हीतिह बहीलणिन्न, 
भा सव्ये तेएण भे निदहैन्जा ॥२३॥ 
एवादं तीमे वयणाहं सोच्चा, 
पततीद भाद सुभातियाई। 
इतिस्स वेयावद्यटूयारएः 
जक्खा कुमारे विणिवारथंति ।२४॥। 


ते धोरस्वा टि अततिक्ठे, 

असुरा तहि त जणं तालयति। 

ते भिनरदेहे रुहिरं वमति, 

पातित्त॒ भहा इणमाहु भुन्नो ।।२५॥ 
गिरि नर्होहि खणह्‌, अंय दंतेहि खायह । 
जायतेयं पाएहि हणह्‌, जे भिक्डु अवमन्नह \\२६॥ 

आसीविसो उग्तवो महसी, 

धोरन्वभो घोरपरक्कमो य । 

भगणि व पक्वंद पयंगसेणा" 

जे भिरवदुयं भत्तकाते बेह्‌ ।२७॥ 
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सौतेण एमं सरण उवह, 
समागया मव्वनणेण तुभे । 

जद इच्छ जीवियं वा धणं वा, 
लोगंपि एसो कविमो उहेस्ना ॥२८॥ 
मवहेडिय-पिद्वि-सउत्तमगे, 

पततारिया बाह अकम्मचेटेठे । 
निर्भेरियच्छे हिरं बमत, 
उद्मृहे निमय~नीह-जेत्ते ।२९॥ 
ते पातिवा खद्कटरभूए, 
विणो वित्ष्णो अह्‌ भाहणो सो । 

इति पताएदर सपारियामो, 

हतं च निद च छमाह भते! ।२०॥। 

सोमदेब ~ 

बर्तेहि मूर्ढोहि अयाणपुहि, 

ज हीलिया तरस छमाह भते! 
महेष्पसायां इतिणो हवति, 

न ह मुणी कीवपरा हर्व॑ति॥३१॥ 

षि 

पुष्वि चरईाण्हि च अणागयं च, 
सणप्यभोसो न मे अत्थि कोह, 
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जक्छा हु वेयाद्ियं करेति, 
तम्हा ह एए निह्या कुमारा ॥३२॥ 
सोमदेव ~ 
मत्यं च धम्म च विधाणमाणा, 
तुन्मे न वि कष्पहं भूदपत्ता। 
तुं तु पाए सरणं उदेमो, 
समागया सव्वजणेण अम्हे ॥२३॥ 
च्चेमू ते महाभाग !, न ते किचन अन्विभो । 
भुंजाहि सालिमं कूर, नाणा-चंजण--सजुयं ।।३४।। 
दमं च मे अत्थि पधूयमन्न, 
त॒ भयु अम्ह॒ भगु । 
वाढ-ति-पटिच्छद भत्तपाणं, 
मासस्त॒ ॐ पारणए मह्या ।॥३५॥ 
तहिय गधौदेययुष्कवासं, 
विष्वा तहि वसुहारा षट 
पहयामो दुदहीभो परेहि 
आगसि बहौ दाणं च दुह ।॥३६॥ 
ब्राह्मणा ~ 
छु दीपद तवोविसेसो 
न दोस जाइवितेस कोई, 


१४९ 





उत्तरज््यणसुत् 


सोवागधृत्तं हरिषएसपष्र 
जस्तेरिस्सा इदिढ महाणुभागा ॥३७॥ 


कि माहणा । नोहसमारभंता, - 
उदएण सोहि बहिया विमरगहा ? 

जं मगहा ब्राहिरिय विसोहि 

न' त सूद्हि कसला वयति ॥३८॥। 
कुसं च नूवं तणकदूमगि, 
पायं च पायं उदग एतंता। 
पाणाइ भूमाह विहेडयंता, 


भून्नो वि मंदा | पगरेह्‌ पाव ॥॥३९॥ 


सोमदेवादय :~ 


मति: 


कह चरे भिक्वू ? वय जयामो, 
पावाद कम्माद पणुल्लयामो । 
अक्छाहि णे षंजय । जक्वपुदया, 
कह दुं कुला वयति ?॥४०॥ 


छनज्जीवकाएु असमारभता, ' 
भोसं भदत्तं च असेवमाणा। 
परिगहं हत्थिमो भाणमायः 
एवं परिघा चरति] दता।४१॥ 


अ० १२] उत्तरज््यणसृत्त १४९ 


ुसंदुडा पर्चाह सवरि 
इह जीवियं अणवकंमाणा 1 
बोटकाया? सुहचत्तदेहा, 
महानयं जयद ननन्द ।*४२॥ 
ोमदेवादय.- 
केते जो? के वते जोद्टाणो? 
कातेसुया? किचत कारिसंग? 
एहा यते कयरा सति भिक्ु? 
कयरेण होमेण हृणासि जोड ? 1४३ 








तवो जोई नजोवो जोदटाण, 

जोगा धुया सरीरं कारिसंगं। 

कम्मेहा स्ंजमनजोग सती, 

हेमं हणमि इतिण परत्य ।(४४॥ 

सोमदेवादय्‌ ~ 

केतेहरेए केयते सतितित्येः क, 
कहि सिणामो व रयं जहासि ? 

भादक्छ णे संजय ! जक्छपुहया, 

इच्छामो नाठं भवो सगाते।४५॥ 


१५० उत्तरज््यणसूत्त [अ० १; 


भूति: 
अणाविते मत्तपसश्नलेसे। 
सुसीदृभुमो पनहामि दों ।।४६।। 
क 
एयं तिणाण कततेहि दिटट, 
महासिणाणं इति्णं पसत्थं। 
नहिति पाया विमता विसुद्ा, 
महारिसी उत्तमं ठाणं प्ता ।४७। 
॥ त्िषेमि॥ 


प [11 





[ 


अह चित्तसंभूहम्न नाम तेरसममन्सयण 
जर्दपरानिमो बलु, कासि नियाणं तु '्थिणपुरम्मि, । 

चुलणीए बंभदत्तो उववत्नो धरमगुम्भामो' ॥१॥ 
करपित्ले पंभूमो, “वचिततो' पुण जामो रुरिमतालम्म' '! 
हेष्टिकुषम्मि = विसाले, धम्मं पोऊण पेष्वद्मो ॥ २॥ 


कंपित्म्मि य नयरे, समागया दो वि चित्तसंभूया । 
तुह-ुक्छ-फलविवां, करेति ते एवकमेककटस ॥ २ ॥। 


[1 


अ० १३] उत्तरज्छयणसुत्त १५१ 


कटयययययतयोियावाायनेययिियनतगजदनय्यन्ययोतं 
चक्कवहौ महिद्दीमो, बंभदत्तो महायतो । 

भरायरं वहुमाणेणं, इमं वयणमविन्बी ॥४। 

आसीम्‌ भायरा दोवि, अन्नमन्नवसाणुगा । 

अप्तमप्तमणुरत्ता, अन्नमह्न-हिएतिणो ॥ ५॥ 

दासा “दत्तप्णे” आसी, भिया “कालिजरे नगे" । 

हषा मयगतीराए, सोवागा कासिभूमिएुः ॥ ६॥ 

देवा य देवलोगम्मि, आसि अ्हे भहिडिढया ! 

इमा णो द्विया जाई, अन्नमन्नेण जा विणा ॥७॥ 


चित्तमुनि :- 
कस्मा नियाणपयडा, तुमे राम 1 विचितिया। 
तसि फलविवागेण, विष्पमोगसूवागया । ८ ॥ 


ब्रह्मदत्त ~ 
सच्च-सोय-प्पगडा, कम्मा मए परा कडा। 
ते अज्ज परिपुनामो, कि नु चित्तवि से तहा? ॥९॥ 
चित्मूनि - 

सन्वं सुचिण्णं फलं नराणं, 

कंडाण कम्माण न भोक्व मत्यि । 

मत्थेहि कामेहि य॒ र्मेहि 

माया / मम" पुण्णफतोववेए्‌ ।\१०॥ 


१५२ उत्तरज्ञ्रयणसुत्त [अ० १३ 





जाणाहि संभूय ! महाणुभागं, 
महिदिहिय = पए्णरुलोवेमं । 
चित्तं॑पि जाणाहि तहैवे राय 1 

इदी नु तस्स वि य प्यभृया ॥११॥ 
भहत्यल्वावयणप्पभूया, 
गहाणुगौया नरसंधमन्से । 

जं भिक्वुणौो सीलगुणोववेया, 
इहुऽन्जयेते समणो मि लाभो 1५१२ 


ब्रह्मदत्त :- 
उच्चोयए्‌ महु क्के य बभे, 
पवेध्या भावसहा प रम्मा। 


धमं िह वित्तधणष्पभूय, 

पसाहिं पवालगुणोववेयं ।१२॥ 

नहि गौएहि य॒ बाहरएाहु 

नारीजणाहि परिवार्थत्तो। 

भूलाहि भोगाइ इमाइ भिक्वू | 

भम रोयई पव्वल्ना ह दुक्खं ।। १४ 
चित्तसुनि :- 


त॒पृ्बनेहेण कयाणुराग, 
तराहि कमयुगेु पिद । 


अ» १३ उत्तरज्यणसृत्तं १५३ 








म्मस्सिभो तस्स ॒हियाणुपेही, 

चित्तो इभ वयणमुदाह्रित्था ।\१५॥ 
सव्वं विलवियं गीय, सव्वं नट विडय । 
स्वे आभरणा भारा, सस्वे कामा दहावहा ॥१६॥ 

बालाभिरामेचु दृहावहैचु 

न तं दुह कामगुणेसु राय॑ । 

विरत्तकामाण तवोधणाणः 

जं भिक्युण सीलगुणे रयाणं ॥१७॥ 

नरिद । जाई महमा नराण, 

सोवागजाई दुहेमो मयपाण । 

जहि वय सत्वनणस्स वेता, 

बसीय सोवागनिवेसणेसु ॥१८॥ 


तीसे अ नारद उ पावियाएः 


दुच्छाम्‌ सोवागनिवेसणेघुं । 
सब्बस्स॒लोगस्स दुगष्ठणिन्जा, 


इहतु कम्मादं परे कडाई ।१९॥ 
सो दा्णिति राय । महाषुभागो, 
भहिदिढमो पुष्णफलोववेो । 
चर्तु भोगादं असासयाद, 
मादाणहेड अभिणिक्छमाहि ।।२०॥ 


१५४ उत्तरज्धयणसुत्त [ अ० {३ 
1 ग्गपिणवकन 

इह जीनिए राय ¡ गसातयम्मि, 

धरणियं तु पुण्णाईइ अकुष्वमाणो । । 

से सोय मनच्ुमृहोवणीए,  ; 
धम्मं अकाम परसि लोए ॥२१॥ .. 
“नहे सीहो व भिय गहाय 

मच्च नरं नेह ह मंतकाले। 

न तस्स साया बं पिथाव भाया, 

कालम्मि तम्मसहरा भवंति ।२२॥- 
न तस्स दृक्वं वियति नादइमो, 

न मित्तदग्गा न सुया न बंधवा। 

एक्को सय ॒पच्चणुहोद क्यं, 

कत्तारमेवं अणुजाद कम्म ॥२३। 
चिल्चा दप्पय च चउपयं च, 
खेत्त॒गिहं धणघन्नं च स्व 
सकम्मबीभो भवतो पयाद, 

पर भव सुदरपावग वा॥२४॥ 

ते एक्का वुच्छसरीरगं से, 

चिटुगय दहिय उ पावगेणं। 

भन्ना य पुत्तावि य नायमो य 

दायारमन्नं अणुतकमंति ॥२५॥ 


अ० १३] उत्तरज्सयणसुत्त १५५ 
पिणक 
उवेणिन्जरई जीवियमप्यमाये, 
वण्णं जरा हृरद नरस्स रयं । 
पंचालराया ! वयणं सुणाहि, 
मा काति कम्माइ महालयाई ५२६ 
ब्रह्मदत्त ~ 
अहं पि जाणामि नहेह॒साषटू 
ज मे तुम साहसि वक्करमेयं । 
भोगा हमे सगरा हवति, 
जे दुल्जया अज्ज ? भम्हारितेहि ॥॥२७।1 
हत्थिणपुरम्मि चित्ता ! दटृटणं नरवहं महिदिदयं । 
कामभोगेसु शिद्धेणे, नियाणमसुहं कडं ।॥२८॥ 
तस्स भे मप्यडिकतस्स, इमं एयारिषं फलं । 
जाणमाणो वि जं धम्मं, कामभोगेसु मुच्छिभो ॥२९॥ 
“नागो नहा" पंकजलावसत्तो, 
दद्द थलं नाभिसमेदं॒तीरं। 
न भिक्वुणो मग्गमणुन्दयामो 1\३०।। 
चित्तभूनि :- 
अच्चेद कातो तुरति रमौ, 
ने यावि भोगा पुरिसाण तिभ्वा। 





उत्तरश्चयणसुत्त 


उविच्वे भोगा पुरिस जयति, 
दमं नहा छीणफल व पी ।३९१॥ 


जई सि भोगे चठ भत्तो, 
अन्नाद कम्माह करेहि राय । 
धम्मे ठिमो सव्व-पयाणुकेपी, 
तो होहिसि देवो इभो विरन्वी ॥३२॥ 


न ठुन्ध भोगे चद्ठण बुद्धीः 
गिदधोति आरभ-पररिगरहेसु । 
मोह कंमो एत्तिड विष्यलावो, 
गच्छामि राय । आमंतिमोसि ।३३। 
पचालराया वि य वबभदत्तो, 
साहस ॒तेस्व॒वयण भकाडं 
मणुत्तरे भुजिम कामभोगे, 
अणुत्तरे सो नरएु पविटठो ।॥२४॥ 
चित्तो वि कामेहि विरत्तकामो, 
उदभाचरित्ततवो महैसौ। 
भणुत्तरं सनम पालइत्ता, 
मणुत्तरं सिदिशइ गभो ॥३५॥ 
॥ ति बेमि।॥। 


= ध 


[ ब० १. 





[1 


अह्‌ उसुयारिज्न नामं चउदतममन्छयणं 


देवा भवित्ताण पुरे भवम्मि, 
केह चया एगदिमाणवासर । 
पुरे पुराणे (उसुयारनामे" 
खाए समिद सुरलोगरम्मे ।। १ ॥ 


सक्म्मसेतेण पुराक्एण, 
लेसुदणेषु य॒ ते पयया। 
निन्विण्ण~संषारभया जहाय, 
जिणिदमगां सरणं पवह्ला।२॥ 


पुमत्तमाणम्म कुमार दो वि, 
पुरोहिमो तस्व जस्रा य॒पत्ती। 
विसालकित्ती य तहै शधुयारो", 
रायत्य देवी “कमलावाई" य॥ ३॥ 
जाई-जरा-मच्वु-पयाभिभूया, 

वहि विहाराभिनिविद्र-चित्ता। 
संसार-चककस्स विमोक्डणटा, 
दट्द्ण ते कामगुणे बिरता॥ ४॥ 
पिपत्तगा इत्ति वि ` माहणस्स, 
सकम्मसीतस्त पुरोहियस्स। ` -- 


१५८ 





उत्तरज््यणसुत्त 


सरित पोराणिय तत्थ जाई, 
तहा सुचिष्णं तंवसंजमं च॥५॥ 


ते कामभोगेसु भसन्नमाणा, 
माणस्सएतु जे यावि दिव्बा। 
मोक्छाभिकधी अभिनायतदढा, 
ताय उवागम्म इम उदाह।।६। 


असासयं ददद्‌ इमं विहार, 
बहु्म॑तरायं न म दीहमाउं। 
तमहा विति न रह लहामो, ^ 
आम॑तयामो चरिस्सापु मोणं।॥ ७॥ 


अह ताययो तत्थ सुणीण तेति, 
तवस्स  वाधायक्ररं वयाती। 
दमं वयं वेयविमो वषयंति, 
जहा ने होई असुयाण लोगो॥८॥ 
अहिन्न वेएु परिविस्सम विष्य, 
पत्ते परिष्षय॒शिहंसि जाया ! । 
भोऽ्चा ण भोए वहु दत्थिर्याहि, 
भारण्णया होइ भणी पसत्था | ९॥ 


{अ० 





॥। # |] 


अ० १४] 





उत्तरज््यणयुतत 


कुमारो :~ 


मोहाणिला जयगुणिधणेणः 
मोहाणिला पञ्नलंणाहिएणं । 
लालप्पमाण परितप्पमाणं, 1 
लालष्यमाण बहुहा बहुं च॥१०॥ 
पुरोहियं तं कमसोऽणुणंत, 
निर्मतयंतं च सुए धणेण। 
जहक्कमं कामगुणेहि चेव, 
करुमारगा ते पसमिक्ड चक्कं ॥\११॥ 
वेया अहिया न भवंति ताण, 
भत्ता दिया निति तम तमेण। 
जाया य पुत्ता न हवति ताणं, 
को णाम ते अणुमष्नेन्ज एयं॥१२॥ 
खणमिततसुक्ला बहुकालदुक्बा, 
पगामद्ृक्छा अगिगामसुक्खा । 
संसार-मोक्वस्त  विपक्वभूया, 
खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥१३।। 
परिम्बयंते अभियत्तकामेः 
बहो यं रामो परितष्पमाणे। 
अल्रष्पमतप्ते धणमेसमाभे, 
पप्पोति सच्च पुरिसे जरं च।१४॥ 


१५ 


इत्तरज्धायणसुत्तं 


[ अं१,१४ 





हमं चमे अत्थि इम च नत्थि, 

हमं चमे किच्च इमं अर्फिच्चं। 
त एवमेवं लालष्पमाण, 

हरा हरति त्ति कह पमाभो॥१५॥ 


धण पभूय सह इत्थियाहिः 
तयणा तहा कामगुणा पगामा। - 


तव॒ कए ॒तप्यद जस्स सोगो, 
त॑ सत्वसाहीणमिहेव तुमं ।१६॥ 


कुमारौ “~ 


धणेण कि धम्पधुराहिगार, 

सयणेण वा कामगुणेहि चघेवे। 

समणा भविस्तामु गुणोहुधारी,- 

बाह विहारा अभिगम्म भिक ।\१७॥ 
॥ 


नहा य अन्गी अरणी अतंतोः, 

खीरे धयं तैत्तमहातिलेसु" ।, 
एमेव जाया परीरंसि सत्ता, ` " 
संमुच्छद नाद्र ˆ नावचिद्ढे ।१८॥ 


१/8 


अ० १४] उत्तरज्डायणसूत्त १६१ 








कुमारौ ~ 

न ईदियग्गन्स ममुत्तभावा, 
अभृत्तमावा नि य होड तिच्चो। 
अन्सत्यहेखं निययत्स वधो, 
संसारहेदं च वयति वधं ।॥१९॥ 
जहा वय म्ममजाणमाणा, 

पाव धुरा कम्ममकासि मोहा। 
ओज्माणा परिरक्वियता, 

तं नेव भुज्नो वि समायरामो ॥\२०॥) 


अन्भाहयम्मि तोगम्मि, सन्वभो परिवारिष। 
अमोहाहि पञंतीहि, गिहतसि न रहं तभे ।॥२१॥ 
॥\ 
केण अनमाहभो लोगो ? केण वा परिवारिमो ? 
का वा अमोहा वृत्ता ? जाया चितावरो हमि ।२२॥ 
कुमारौ ~ 
मच्चुणाऽन्भाहमो लोगो, जराए परिवारिमो। 
अमोहा रयणौ वत्ता, एवं ताय विजाणह ।॥२३॥ 
जा जा वज्चह रयणी, नसा पडिनियत्त। 
भहम्मं कुणमाणत्त, भफता नंति रामो ।॥२४॥ 


१६२ उत्तरज्कयणसृत्त [अ० १४ 





ज्ञा जा वच्वह र्यणी, ना सा पडिनियत्तह। 
धम्मं च कुणमाणस्त, सफला जंति राइमो ॥२५॥ 


भग 


। एगमो सवसित्ताणः दुहमो सम्मत्तसंजुथा । 
पच्छा जाय ! गमिस्तामो, भिक्छमोणा कुले कुते ।॥२६॥ 


कुमारौः- 
जस्सत्थि मज्चुणा सक्खं, जस्स वऽत्थि पलोयणं। 
जो जाणे न मरिस्सामि, सो हु कखे युए सिया ॥२७॥ 
मन्जेव धम्म पडिवन्जयामो, 
नाहि पवन्ना न पृणन्भवाभो । 
अणागय नेव थ अत्थि किची, 
सदाम णे विणदत्त रागं ॥२८॥ 
भार्या प्रति भृगुः-- 
पहीणपु्स्स ह नत्थि बातो, 
वासति । भिक्खायरियाद कालो । 
“साहाहि स्क्छो तहृए॒ समह, 
छिन्नाहि साहाहि तमेव वाणु ।।२९॥ 
 पाविहणो व्व जहेव पवी, 
“भिच्चव्विहुणो ब्व रणे नरिदो 
“विवन्नेतारो वणिमो ष्व पोष," 
पहीणयृत्तो मि तहा अहुपि ॥३०॥ 
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भृगु प्रति जताः- 

सूसंभिया कामगुणे इमे ते, 

सौपडिया अमारसप्यभूया । 

भृनास्‌ ता कामगुणे पामे, 

पच्छा गमिस्सोमु पहाणममां ।।३१५। 
भार्या प्रति भृगुः- 

भत्ता रसा प्रोह ! हाद ण वभो, 

न जीवि पनहानि भए । 

लभं अलाभं च सुह च दुक्वं, 

संभिष्डमाणो चरिस्सामि भोणं 11३२ 
भृगु प्रति जताः- 

भाहतुमं सरोयरियाण संभरे, 

“जुण्णो वं हतो पडिसतोत्तगामी ।* 

भजाहि भोगाहि मए माणं, 

दक्वं शू भिक्लायरियाविहारो \।३३। 
भार्या प्रतिषृगुः- 


बहा य॒ भोईं॑ तणुं शयो 
निम्मोर्याण हिन्व पतेह भृत्तो ॥ 
एतेए जाया प्यहूति भोए 


तै हं कहं नाणुगनिस्सेकको ? ॥३४॥ 


"१६४ उत्तरज्छयणसुत्त [अ० १४ 
० ०9" 1 गरं 
भ॑खदित्त्‌ जालं अबलं च रोहिया, 
मच्छा जहा कामगुणे पहाए्‌ \ 
धोरे य सला तवता उदारा 

धीरा ह भिक्डयरियं चरंति ।३५॥ 
जताया स्वगतम्‌ः- 
हेव कुचा समहक्कामता, 
तयाणि जालाणि दतित्तु हंता # 
पलिति पुत्ता य परं थ मजी, 
ते हं कहं नाणुगमिस्समेग्का ? ॥३६॥ 
कमलावतीः- 
हमं  तं॒स्ुं॑साद 
सोच्चाऽभिनिक्छम्म पाय भोए । 
कुडब सारं विरलृत्तमं च, 
रायं भभिक्छं समुवाय देवी ।॥३७॥ 
वतासी पुरिसो रायं । न सो होर पसंसिभओ । 
माहणेण परिच्चत्त, धण आयाउमिच्छति 1३८11 
सन्ब जग जह तुहुः सव्वं वावि धणं भवे । 
सव्व पि ते अपन्जत्त, तेव ताणायतं तब ।॥३९॥ 
मरिषिसि रां । नया तयाव, 
भणोरमे कामगुणे पहाय । 


॥ । 


अ १४] उत्तरज्छयणसुत्त १६५ 
वकाय , 





एक्को हु धम्मो नरदेव ! ताण, 

न॒ जिन्जर अप्तमिहेह चि (१४०५ 
नाहं रमे पक्िणि पंजरे बा," 
संताणचिन्ना धरिस्सामि भोणं । 
अक्रिचिणा उज्जुकडा निरामिसः 
परिगहारंभनिपत्तदोसा ।॥४१॥ 


दबगििणा जहा र्णे, उनञ््माणेतु ज॑तुवु । 
बनने सत्ता पमोयंति, रागदोतवसं गया" ॥४२॥ 
एवमेव बयं भूढा, काम--भोगेसु मूच्छिया । 
इज्छमोणे ने बुल््षामो, रागहोसमिणा जं ।\४३॥ 
भोगे भोन्वा वमित्ता यः तदहूभूयदिहारिणो । 
जीमोयमाणा गच्छंति, “दिया कामकमा इव' 1\४४॥ 
द्मे प बडा फंदंति, मपर हत्थऽग्जमागया 
बयं च सत्ता कामेसु भविस्सामो जहा इमे ॥\४५।१ 
भामितं कललं दिस, बज््माणं निराभिसं ।' 
आमित सम्बमून्कित्ता, विहरिस्सामि निरामिता ॥४६।१ 
गिद्धोवमा' उ न्वा, कामे संारवददणे ! 
उरगो सुण्णपातिम्ब संकमाणो तणुं चरे 11४७१ 
नागोग्ब' धणं छता, मव्यणो वाहि घ्र । 
एष पतव भहारायं, उस्सुयारि तित युयं ॥४८। 
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चत्ता विरलं रज्जं, कामभोगे य॒ दुच्चए 
तिन्विसया निरामिसा, नित्रा निप्परिग्यहा ।४९॥ 


सम्मं धम्मं वियाणित्ता, चिच्चा कामगणे बरे । 
तवं पगिन्सहवदायं, घोरं धोरपरक्कमा॥\५०॥ 
एवं ते कमतो वृद्धा, सत्वे धम्मपरायणा , 
जस्म-मच्चु-भउव्विषगा, दुक्वस्संतगवेसिणो ॥।५१॥ 
सासणे विगयमोहाणं, पत्वि भावणभाविया । 
अचिरेणेव कातेणं, दुक्खसंतमुवागया \॥५२॥ 
राया देवीए, माहणो 
माही श , स्ब्वे ते र ५३५ 
॥ त्ति बेमि॥ 
अह सभिक्वू नामं पंचदसममन्श्यणं 
मोणं॒चरिस्सामि समिच्व धम्म, 
पहिए उन्नुकडे नियाणणिनने । 
सयवं जहिञ्ज  अकामकामे 
सन्नायएसो परिव्वए घ॒ भिक्ठ।१।। 
रामो वरय चरन्न लाहे 
विरए वेमवियाऽयरक्विए । 
प्न अभिसं पष्ववंसी 
कम्हि-वि ने मृच्छिएु स॒ भिन्वु ॥२॥ 


अ० १५] उत्चर््यणसूुत्त 


अव्कोत-बहं विदत धीरे, 
मणी चरे लाठे निच्मायगत्ते । 
अन्वतामणे मसंपहिदृढे, 
, जे किणं महियासए स॒ भिद्‌ ।॥३॥। 
पतं सयणासणं भत्ता, 
सीटण्हं विविहं च दंत-मसगं । 
मल्वागमणे असंपटिषढे, 
जे किणं अहियासए स॒ भिक 11 ४॥ 
नो सक्कियमिच्छई नपुं, 
नो वि य वदणगं कुमो पसंसं ? 
से संजषए चुन्बए तवस्सीः 
सिए मायगवेसएु स भिक्दु \\५॥ 
नेण पुण जहाइजीवियं, 
भोहं घा पिणं नियच्छई । 
नरनारि पने सया तवस्सी, 
न य कोङहूलं वेह स भिस्वू ।\६॥ 
छिन्नं सर भोमं अंतलिक्खं, 
सुमिणं लक्वण-दंड-वत्युविज्जं । 
मगविवारं परस्स विजयं, 
ने विर्नाहि न नीव स भिक्दु ॥७॥ 


१६७ 





१६८ उत्तरज्भयणसुत्त [अ० १५ 
भतं मूल विविहं देज्जचित, 
वमणविरेयण-धूम-णेत्त-सिभाण । 

आरे सरणं तिगिच्छिय च 
तं परत्नाय परिव्वएु स भिक्दू ॥८। 
खत्तियगण--उग~-रायपुता, 
माहूण-परोरं य निविहा य सिष्पिणो । 

नो तेति वयद सिलोगपुय, 

तं॑परिज्नाय परिव्वए स भिक्दु ।\९॥ 


गिहिणो लो पत्बहएण दा, 
उप्पव्वदृएण च सुया हैविन्ा । 
तेति इहलोदय-फलट्‌ढ, 


जो सथवन करद स भिबू॥१०॥ 
सथणासण  पाण-भोयणं, 
विविहं छाम सामं परेति 
अवेए पडितिहिए नियं 
ने तत्थ न पसस्‌ स भिष्चु ।।११॥ 
जं किंचि माहार-पाणगं, 
विविहं खादम-ताईमं परसि लधु । 


नण १५] उत्तरज्छयणसुततं १९९ 


दिक 





नो तं तिविहेणं नाणुकपि, 
मण-वय-काय-सुसंवुरे तत भिक्ख ॥१२॥ 
भआयामगं चेव जदोदणं च, 
सीयं सोव्रीर-जवोदगं च । 
नो हील पिडं नीरं तुः 
पतकुलादं परिष्वेए स भिक्ठ्‌ ।१३॥ 
सहा विबिहा भर्वति लोए 
दिध्वा भाणृस्तगा तहा तिरिच्छा, 
भौमा भयभेरवा उराला, 
जो सोज्या भ विहिज्जद स भिश्‌ ॥१४॥ 
जदं विवि समिच्छ लोए, 
सिए शेयाणुगए प कोवियम्ा ! 
पन्ने अभिभूय सन्वदेसी, 
उवसंते अविहेडए स भिक्ठु ॥१५॥ 
असिष्यजीवी ` भगिहै भमित, 
निषटदिएु स्यमो विष्पमषे 1 
मणुककसाईं सहु-मप्य-सक्चो, 
चिच्चा गिह एगचरे स सिक्ख १९ 
॥ तति बेमि ॥ 





अह ब॑भचेरसमाहिलणा णामं सोलसममज्ज्यणं 


सुं भे माउसं । 

तेणं भगवया एवमक्खाय- 

इह खत येहि भगवति दस बंभवैरसमाहिणा पर्चत्ता । 

जे भिक्छ सोच्चा निसम्म संनमवबहूुते, संवरबहुले, समाहिबते, 
गते गृत्तिदिए गृत्तचंभयारी सया अप्पमत्ते विहरेज्जा । 

कयरे खल्‌ ते येहि भगवताहि दस वंभचेरसमाहिठाणा पत्ता ! 
ने भिक्ठू सोज्चा निसम्म संनमबहूते, संवरबहुले, समाहिते 
गुते युत्तिदिए युत बंभयारी सया.मप्यमत्ते विहरेज्ना ? 

इमे खलु ते भेरेहि भगवति दस ब॑भवेरसमाहिठाणा प्ता ? 
ते भिक्ठू सोच्चा निसम्म संनमबहले, संवरबहुते, समाहिबहुत, 
गत गततिदिए शृत्त बंभयारो सया अप्यमत्ते विह्रे्ना । 

तं नहा- 

विवित्तां पयणासणाईं तेविन्जा से निरये । 

नो इत्थी-पयु-पंडग-तंसत्ताईं सयणासणाई सेवित्ता हव ते निमाय । 
तं हुमिति चे- ॥ 

गायरियाहु- . - । 

निम्॑यस्स खनु इत्थि-पतु-पंडग-संसत्ता. ्यणासणाहं- 
सेवमाणस्स वंभयारिस्स बंभचेरे- 

संका वा, कला वा, विहगिच्छा वा समुष्यन्निन्ना- 


अ० १६] उत्तरज्यणसयृत्त १७१ 
भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पारणिन्ना, 
वीहूकालियं वा रोगाय॑कं हवेज्जा, 
केवलिपन्नतामो बा धम्मामो भेजना । 
तम्हा नो इत्थि-पसु-पंडग-संसत्तादं सयणासणादं सेवित्ता हव से 
निरये ॥१॥ 





नो इत्थीणं कहं कहित्ता हब से निर्ग । 

तं कटमिति चे ? 

आयरियाह- 

निगंयस्स खलु इत्यीणं कहं केमाणस्स वंभयारिस्स वंभचेरे- 
संका वा, कंवा वा, विहगिच्छा वा सभृष्पन्निन्ना- 

भेदं वा लभेज्ना, उम्मायं वा पाउणिन्ना- 

दौहकालियं बा रोगायकं हवेग्जा- 

केवलिपत्नत्तामो वा धम्मामो भसेज्जा- 

-तम्हा खसु नो त्यी कहं कहेन्ना ।।२॥ 

नो इत्यीणं सदि सन्निसेर्जागए विहरिता हव से निगगये। 

तं कटमिति चे ? 

भयरियाह्‌- 

निगगयस्स खनु इत्थहि सदि सतनिसेज्नागयस्स वंभयारिस्स वंभचेरे-- 
संका वा, कंवा वा, विदगिच्छा वा समुप्पर्निन्ना- 

भेवं वा लभेज्जा, उम्मायं वा पाडणिन्ना- 

बीहकालियं वा रोगायंक हवेज्ना- 


१७२ उत्तरज्छयणयूत्त [ज° १६ 
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केवलिपलनत्ताभो वा धम्मामो भतेग्ना- ह 
तहा छलु नो निमथे इत्यीहि सदधि सन्निकषभ्नागए 
1311 

तो इत्थीगं हदिया मगोहराहं, मणोरमाह, 
जालोदत्ता निन्कीइता हवई से निमाये । 
तं कहुभिति चे ? 
भाप्रसियाह- 
निगयस्स खतु इत्थोणं इदियाईं मणोहराह मणोरमादं 
आलोएमाणस्स निन्सायमाणस्स॒ अभयाररिस्त बंभवेरे- 
संका वा, फला बो, विहगिच्छा वा समुष्पन्निज्जा- 
भेदं वा लभेन्ना, उम्मायं घा पाउणिन्जा, 
दोहकालियं वा रोगायकं हवेन्जा, 

` केवलिषन्तत्ताभो वा धम्मामो भतेन्जा, 
तम्हा खलु निधे नो इत्थीणं इदियादं मणोह्रादं, मणोरमाह 
भोलोएन्जा निभ्भ्ाएन्जा ॥*॥ 
नो इत्यीणं शुदंतरति चा, संतरति वा, भित्ततरंति ना, 
कूद वा, र्यत, धा, गौयसदं वा, हतियसहं वा, 
यणि वा, कदियसह्‌ वा विलवियसहं चा- 
सुणित्ता हवे से निमंये । 
तं कमिति चे ? 
भायरियाहु- 


० १६] उत्तरन्सयणसृत्त १७३ 
निगंथस्स तु इत्योण- 
कुडडतरंति वा, दूसंतरसि घा, भित्ततरंसि वा, 

कूदयतहं वा, इदयं वा, गीयं बा, हैसियत वा, 
थणियसहं बा, कदियसदं बा, विलवियसहं वा, 

सुणेमाणस्स बंभयारिस्स वंभचेरे- 

सका वा, कंषठा वा, विहगिच्छा वा समुष्यज्निज्ना 

भेदं चा लभेज्जा, उम्मायं वा पाडणिन्ना, 

दीहकालियं बा रागायंकं हृवेज्जा, 

केवलिपत्तत्तामो वा धम्मामो भ॑सेन्जा 

तम्हा खलु निर्णये नो इत्यीणं- 

करदृढंतरंति वा, दूसंतरसि वा, भित्ततरंति वा, 

कदयसहं वा, र्यसदरं वा, गीयस वा, हसियतह्‌ वा, 
यणियसहं वा, कदियसदं बा, विलवियसहं वा, 

पुणेमाणे विहरेज्जा ॥५॥ 

नो इत्यण पुव्वरयं पुव्वकीलियं भणुसरित्ता हब से निर्णये ! 
तं कटमिति वे ? 

आयरियाह- 

निगगेथस्स छु पुन्वरयं पुम्बकीलियं अणुसरमाणस्स 
संभगारिस्स बभचेरे- 

संका षा, कला वा, विदगिच्छा वा समुप्पन्निज्जना- 

भेदं वा लज्जा, उम्मायं बा पारणिज्जा- 
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दीहकालियं वा रोगय॑कं हवेज्जा- 

केवलिपन्नत्तामो वा धम्मामो भसेन्जना~ 

तम्हा खलु नो निगय पुव्रयं पुन्वकीलियं भणुसरेण्जा ॥॥६॥ - 
मो पणीयं महार भहरि्ता हवद से निम्गथे । 

तं कहुमिति चे 7 0 
मायरियाह- 

निगंयस्स तु पणीयं आहारं आहारेमाणस्स बंभयारित्स बंभचेरे- 
संका वा, का वा, विइगिच्छा वा समुष्पज्निन्ना- 

भेदं वा सभेन्जा, उम्मायं बा पारणिन्ना- 

दीहुकालियं वा रोगायंकं हवेज्जा, 

केवतिपत्नत्तामो वा धम्मामो भतेन्ना 

तम्हा खलु नो निमे पणीयं माहारं माह्रेज्ना ॥७॥ 

नो अदमायाए पाणभोयणं महारेता हह से निमे । "`" 
ते कहुमिति चे ? 

भयरियाह्‌- ॥ 
निमथत्स खल्‌ अदमायाए पाणपोयणं- 

आहारेमाणस्स बंभयारिस्व बंभचेरे 

संका वा, कवा वा, विदगिच्छा वा समूष्पज्निज्जा 

भवं वा लमेन्ना, उम्मायं वा पाडणिन्ना- 


दीहकालियं वा रोगाय॑कं हवेभ्ना, 
केवलिषन्नत्तामो वा धम्मामो भसेभ्ना 


तम्हा खलु नो निरये अदमायाए पाणपोयणं आहारेज्जा ।८॥ 
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नो विभूसाणुवाई हवई से निमे । 

ते कहूमिति चे ? 

मायरियाह- 

निगंयस्स चतु विभूसावत्तिए विभूसियसरीरे- 
इत्िनणस्स मभिलसणिज्जे हेवई~ 

तमो णं इत्थिजणेगं मभिलसिन्नमाणस्त बंभयारिस्स बंभवेरे- 
संका वा, कला बा, विदगिच्छा वा समुप्पज्निज्जा- 
भेदं वा लभेज्जा, उम्मायं घा पारणिज्ना- 
वीहुकालियं वा रोगाय॑कं हुवज्जा, 

केवलिपत्त्ताभो चा धम्भामो भरसेज्जा 

तेम्हा खलु नो निरये विभूसाणुाई हवेन्जा ।1९॥1 


नो सद-र्व-रस-गंध-फासाणुवाई हवई से निर्गये । 

ते कमिति वे ? 

मायरियाह- 

निगंयस्स खमु सद्‌-रस-ख्व गंध-ासाणुवाईस्त 

बंभयारिस्त ब॑मचेरे- 

संका वा, कला वा, विद्गिच्छा वा समुष्यन्निन्ना- 

भेवं वा लपेज्जा, उम्मायं वा पारणिन्ना- 

दीहृकालिय वा रोगायंकं हवेन्जा, 

केवतिपशतततामो वा घम्मामो भतेल्जा 

तम्हा खलु नो निमा सहे-त्व-रसनांध-फाताणुवारं हन्ना । 
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दमे बंभचेरसमाहिठाणे हवई ॥१०॥ 

भर्वति इत्य सिलोगा । 

तं नहा- 
भं विवित्तमणाहइृण्णं, रियं इत्थिजणेणं य । 
बंभवेरस्स रक्वदहा, आलयं तु निपेबए ॥ १॥ 
मणपत्हायजणणि, कामरागतिवडर्ढणि । 
बंभचेररभ भिक्ख्‌, थीकह तु निवन्नप्‌ ॥ २॥ 
समर च पंथवं थीहि, सकहं च अभिक्णं । 
जभवेररओ भिक्छू, निस्वसो परिवञ्जए ! ३ ॥ 
अंगपन्वंगसंटाणं, चादत्लवियपेहियं। 
बंभचेररमो धथीणं, चकधुगिन्धं विबज्जए \! ४ ॥। 

. कयं दयं गीयं, हसियं थणिय-कंदियं ¦ ् 
, बेभचेररमो शीण, सोयगिज्क् विवन्नए ॥ ५। 

हासं किट्टं रद दप्पं, सहसावित्तासियाणि य । 

बसचेररमो चण, नाणुचिते कथाद वि ॥ ६॥ , 

पणीयं परत्तताण दु, चिष्प मयविवद्दणं । 

बंभचेररमो भिर्व्‌, तिज्चसो पविज्जएु ॥। ७ ॥ 

धस्मलद्धं मिथं काले, जत्तत्थं परिणहाणवं । | 

नौहमत्तं तु भनेन्जा, बंभचेररगो सया ॥। ८ ॥ 

विभू परिवन्जेज्जा, सरीर-परिमंडणं । 

बंभचेररमो . भिक्दु, तिगारत्यं न धारए्‌ ।\ ९॥ 





| 
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यिनि 
सहे स्वेय गेय, रते फते तहैव य। 
पंचविहे कामगुणे, निन्चसो परिदज्नए ॥१०। 
मालमो' धीजणाहण्णो,ः थीकहमा य मणोरमाः। 
संयवो चेवं नारोणं५ तीति इंदियदरिसर्णंः ॥॥११॥ 
कदय दहयं गीयं, हसियं भूताऽसियाभि, य । 
पणीयं भत्तपाणं च, अईमायं पाणभोपरणः ॥१२॥ 
गत्तभूतणमिदूठंः च, कामभोगा य इज्जयाः०। 
नरस्सभ्ताविसिस्त, “विसं तालउडं जहा" ।॥१३॥ 
इन्नए कामभोगे य, निच्वसो परिचज्जए 
सकटराणाणि सम्वाणि, वम्जेन्ना पणिहाणवं ॥१४।। 
धम्मारामे चरे भिक्चु, धिम धम्मसारही । 
धम्मारामरए दते, बंभचेर-समाहिषए ॥१५॥ 
,देव-दाणव धव्या, जक्छ-रखत-कि्तरा 1 
जंभयारि नमंसति, इक्करं जे करति तं ॥१६॥ 
एस धम्मे वे निच्वे, सासए निणेततिए्‌। 
सिद्धा सिज्छति चागेण, सिज्सिस्वंति तहाबरे ॥१७॥ 
॥ ति बेमि॥ 


अह पावसमगिज्जं नाम सत्तदसममञ््यणं 


जे केह उ पन्वहृए नि्॑टे, 
धम्मं चुणित्ता विणमोववन्न । 
दुल्लहं लहिडं बोहिलाम, 
विहुरेन्न पच्छा य नहावुहं वु॥ १॥ 
सेज्ना दढा पाठरणं मि अत्थि 
उष्यज्जई भोत्तं॑तहेव पाठं । 
जाणामि नं बटू माउवु त्ति, 
कि नाम काहामि सुएण भते! ॥२॥ 
ने केह उ पव्वहए, निहासीते पगामतो । 
भोच्वा पिच्चा सुहं पुव, पावसमणि ति वुच्चह ।॥ ३ 
मायरिय-उवन्सराएहि, सुंयं विणयं च गाहिए । 
ते चेव {विसई वाले, पावसमणि ति वच्च ।। ४ ॥ 
आयरिय-उवन्न्नायाणं, सम्मं न पडितप्यद । 
अप्यदपुयएु द्ध, पावसमणि त्ति बुज्ह ॥ ५॥ 
सम्महमाणे पाणाणि, बीयाणि हरिणि य। 
अरंनए संनयमन्नमाणे, पावसमणि ति वृच्वई ॥ ६॥ 
संयारंफलगं पीठं, निसेज्जं पायकंबलं । 
अपमज्जियमारहृह; पावतमणि त्ति वुज्चई । ७ ॥ 


॥॥ 
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दव-दवस्त चरः पमत्ते य अभिष्ठणं। 
उटलंधणे थ चंडे य, पावसतमणि ति वच्च ॥ ८॥ 
पडितेहेष॒पमत्ते, मव उञ्छ पायकंवलं । 
पदितेहा-अणाउत्त, पावसमणि स्ति वुच्चह्‌ ॥ ९ ॥ 
पडितेहैद पमत्त, से क्रिचि ह नितामिया। 
गुरं परिभावपु निच्चं, पावसमणि त्ति वुच्चद ॥१०॥ 
बहुमाईं पमहरी, थद लुदे अणिमहे । 
असंविभागी भचियत्त, पावसमणि ति वुज्चई ॥११॥ 
विवादं च उदीरेदः भहम्मे अत्तपन्नहा । 
वुगहे कलहे रते, पावसममि ति वुच्चह ।१२॥ 
अभिरातणे कृक्कुदए, जत्थ तत्य निसीयह । 
आसणम्मि अणारत्ते, पादसमणि ति वच्च ॥१३॥ 
सतरक्डपाए युवद, सेज्जं भ॒ पडितेहृह । 
पंयारए भणाउत्ते, पावसमणि सि वृच्चह ॥ १४॥ 
इुददही-विगर्ईहमो, माहारेद मभिक्णं । 
अरएु य तवोकम्मे, पावसमणि त्ति वुच्चई ॥१५।। 
अत्यं्तम्मि य सुरम्मि, भहारेह अभिक्खणं । 
जोदमो पडिचोएद, पावसमणि त्ति वुच्वह ॥१६॥ 
भापरियपरिष्वा परपांडसेवए्‌ । 
गागंगणिए इवधूए॒पावतमणि सि वुच्चदई ॥१७॥ 
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सयं गेहं परिज्वन्ज, परगेहेसि वारे । 
निमित्तेण य ववहरद, पावसमणि ति युच्च ॥१८॥ 
सत्नाहपिडे नेमेड, नेच्छ सामुदाणिय । 
गिहिनिसेज्ज च वाहैह, पावस्तमणि त्ति धुष्चई ।॥१९॥ 


अयति लोए निसमेवेगरहिए, 

त॒ से इहं नेवं परत्य लोए ॥२०॥ 
जे बन्जएु एए सयाउ देते, - 
से 


आराहृए लोगमिण तहा परं ॥२१॥ 
॥ त्ति बेमि। 


जह्‌ संजइनज्ज नामं अटारसममज्रयणं 
कपिल्ते नयरे' राया, उदिष्णबलवाहुणे । । र 
नप्रेण संजएः नाम, मिगब्धं उवगित्गद्‌ ।।१॥. 


हषाणीषएः गयाणीए रहाणीषएः तहे थं 1 
पायत्तागीएः महया, भम्बभो परिनारिए ॥२॥ 
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मिषु दित्ता हयगमो कपिल्नुज्जाणकेसरे । 
भीट्‌ स्ते मिए तत्थ, वहे रसमुच्छिए्‌ ३ 
बह केसरम्मि' उज्जाणे, अणगारे तवोधणे । 
सम्तायन्त्राणर्तनुतते, धम्मज्ाणं ज्ियायद ॥ ४॥ 
अ्फोवमंडबमि, श्षायद खवियातवे 1 
तस्सागए मिए पासं, वहै भे नराहिवे । ५॥ 
अह्‌ मातताभो राधो, चिष्यमागम्मं सो तहि । 

देए भिएं उ पासित्ता, सणगगारं तत्य पास्ट \\ ६॥ 
अंहु राया तत्य संतो, अणगारो भणाहुजो ! 

मए उ मंदपूष्णेणं, शसगिदधेण घंतुणा।॥ ७ 
अक्तं विसज्नदत्ताणं, भणगारस्त सो निवो । 
बिणदण वंदएु पाए, भगवं ! एत्यमे डमे १८॥ 
अह्‌ मोणेण सो भगवं, अणगारे प्ाणमस्सिए्‌ । 
राथाणं न पदडिभतेड, तमो राया भयदृदुमो ॥ ९॥ 

वनयः- 
संनो महुमम्मीति, भगवं { वाहराहि मे, 
कुट तेएण भअणगारे, उहैन्ज नरकोडिमो ।1१०॥। 
गदभातिमुनिः- 

अनो पत्थिवा | तुमं अभयदाया भवाह्य १ 
मिच्च जीबलोंमि, # हिताए पसज्यति ? ॥११॥। 


१८२ उत्तरल््यणसुत्त [मं० १ 
न 
जया रज्जं परिच्चनल्म, शंतच्वमवसस्स॒ते। 
जणिच्चे जीवलोगंमि, कि रज्जंमि पसन्नति ? ॥१२॥ 
जीवियं चेव ख्वं च, विन्नुसंपायचंचलं । 
जत्य तं भृन्कति रायं ¡ पेच्चत्यं नावबुनज््ते ।१३॥ ˆ 
दाराणि य॑ सुयो चेव, मित्ता य तह वंघवा । 
जीवंतमणु जीवंति, मयं नागुवयंति य ।॥१४॥ ; 
नीहरंति मयं पुत्ता, पियरं परमदृक्छिया । ; 
पियरो वि तहा पुत्त, बंधू रोयं ! तवं चरे ॥ १५ ` ` 
तमो तेणःऽन्निएु इन्वे, दारे य परिरक्छिषए ! 
कीतंतिऽत्ने नरा रायं ! हतुद्मलं क्रिया \॥१६॥ - 
तेणावि जं कयं कम्मं, सुहं वा जद वा दुह! 
कम्मुणा तेण सनृत्तो, गच्छ उ परं मवं 11१७1! ¦ 
संजयः- - 
सोऊण तस्स सो धस्त, अणगारस्त अंतिए्‌। 
महया स्ंवेगनिन्वेयं, समावन्नो नराहिवो \\१८। 
संन चदं रज्जं, निक्वंतो जिणसासणे। ` 
गद्दभालिस््र भगवमो, अणगारस्स अंतिए ।॥१९॥ 
चिनच्वा रुः पष्वदए, 


छत्तिए परिभासह । 
जहा ते दीं ख्वं, पसन ते तहा भगो 11२०॥ 


॥ 
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कि नामे शि गोत्ते कस्सट्राए व माहणे। 
कहूं पडियरसि वृदे, कहं विणीए्‌ ति वुच्चति 7 ॥।२१॥ 


व नाम नामेणं, तहा गोत्तेण गोयसी ? 
गहृभाली ममोयरिया, विज्जाचरणपारगा ।।२२॥ 
क्षतरियमुनिः क्रियावादादि मिथ्याभिमतानामनात्मनीनतां प्रदर्शयति 
किरियः भकरिरिं* विणयं,3सन्नाणं* च महामणी । 
एएहि चर्जहिं गर्भेहिः मेयते कि परभास ॥२३॥ 
इं पाउकरे वृद्धे नाष परिणिष्वुए्‌ ॥ 
विज्जा-चरण-सयतत, सच्चे सच्चपरक्कमे ॥२४॥ 
पडंति नरए घोरे, जे नरा पावकारिणो । 
दिव्वं च गहं गच्छंति, चरिता धम्ममारियं 11२५1 
मायावुहयमेयं तु, भूसा भासा निरत्थिया । 
संजममाणो वि अहुः वसामि इरियामि य ।\२६॥ 
सत्वे ते विहया भन्तं, मिच्छादिट्ठी अणारिया । 
विज्जमाणे परे लोए, सम्मं नाणामि भष्पयं ।२७॥ 
कषत्नियमूनिः स्वपूवभव वणेयति 
महमाति महापाणे, जुम वरिसस्मोदमे । 
ना सा पालि-महापाली, दिव्वा वरिसपसमोवमा ॥२८॥ 
से चुए, शंभतोगामो, भाणुस्सं भवमागएु । 
अप्पणो य परेति च, मारं नाणे नहा तहा ॥२९॥ 
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नाणारहं च द च, परिवन्नेज्न संजए। 
मणटरा जे य सन्वत्था, इह विन्जामणुसंचरे ।॥३०॥ 
पडिक्कमामि पसिणाणं, परमतिहि बा पुणो । 
अहो उदह्िए महोरायं, इइ विज्जा तवं धरे ॥३१॥ 
जं च मे पुच्छी काते, समं सुद्धेण चेयषा । 
ताह पाठकरे बुद्धे, तं नाणं भिगसाणणे ।३२॥ 
किरियं च रोय धीरे, अकिरियं परियन्जए्‌ । 
विद्टीएु दिदटिसंपत्ेः धम्मं चरतु इज्चरं ।३३॥ 
्त्रियभूनिः पत्रजितान्‌ चक्रवर््यादीन्‌ वर्णयति 
एवं पुण्णपयं सोच्चा, मत्थ~ धम्मोवसोहियं | 
“रहो" वि भारहं वासं, चित्वा कामां पष्वए ॥२३४॥ 
“सगरो” वि सागरतं, भरहवासं नराहिवो । 
इस्सरियं केवलं हिज्वा, दयाएु परिनिष्वुढे ॥३५॥ 
चईत्ता भारहं वास, चक्कवटरी महिडिदूमो । 
प्वज्जमभ्पुवगमो, “भघ्वं'" नाम महाजसो ॥॥३६॥ 
सरणकुमारो" मणुत्सिदो, चक्क महिरिढमो 1 
त्तं रज्जे ठवेजणं, सो बि राया तवं चरे ।\३७॥ 


चहत्ता भारहं चासं चक्की महिर्ढिहनो । 
"बति" संतिकरे सोए, पत्तो गदमणुसरं ॥३८॥ . 
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इष्ागरायवसभो, शंयुः नाम नरीसरो । 
बिष्ायकित्ती भगवं, पत्तो गढमणुत्तरं ॥३९॥ 
सागरं चदत्ताणं, भरहवासं नरिसरो। 
असे" य अरयं पत्तो, पत्तो गहमणुत्तरं ॥॥४०।। 
अरहृत्ता भारहं वासं, चदत्ता बलबाहणं । 
अदत्ता उत्तमे भोए, 'महापठमे' तवं चरे ।४१॥ 
एगच्छ्तं पताटित्ता, महिं माण-नितूरणो । 
हस्सिणो' भर्णुत्सिदो, पत्तो गइमणुत्तर ।*४२॥ 
जन्निमो रायसहस्ताहि, भुपरिच्चाईं दमं चरे । 
जयनाभो' निण्यं, पत्तो गइमणृत्तर ॥४३। 
'दसण्णरज्म भृदिपं चटृत्ताणं मृणी चरे । 
(दसण्णमदो' निक्तो, सक्खं सक्रकेण चोदभो ।४४॥ 
नमी नमेद्‌ अष्पाणं, सम्खं सक्केण चोदमो । 
बदअण गेहं 'वद्देहौ, सामण्णे पञ्जुदह्टिभो (४५! 
करकं कलिगेसु, पंचतिसु य शुम्मुहो' । 
नमो राया बिदेहैषु गंधारेषु य नगई ।४६॥ 
एए नरिरबसभा, निग्वंता लिणसासणे। 
पत्ते रज्मे उवेकण, सामण्णे पज्नुबहटिया ॥४७॥ 
(शोबीररायबसपो, ब्रहत्ताण मणी घरे । 
उदावभोः पव्बहमो, पत्तो गरमणुत्तर ४८ 
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तहैव कासिराया' वि, सेमो सन्वपरक्कमे । 

कामभोगे परिन्चज्ज, पहणे कम्ममहावणं ॥॥४९। 

तहैव विनमो राया, अणडराकित्ति पप्वयु । 

रज्जं तु गुणसमिदं, पयषित्तु महाजसो ॥५०॥ 

तहेवुगगं तवं रिच्चा, अन्वक्वित्तेण वेया । 

'महन्बलो' रायरिती, आदाय सिरसा सिरि।॥५११1 -. 

कहं धोरो महेर्जहि उम्मत्तो व महिं चरे ? 

एए ॒वितेसमादाय, सुरा दहपरक्कमा ।\५२॥ 

अच्चतनियाणवभा, सच्चा मे भासिया वई । 

मर्तास तरतेगे, तरिस्संति अणागया ॥॥५३॥ 

कहि धीरे बहैढाहिः अत्ताणं परियावसे। ,, 

सव्वसंग-विनिमुक्के, सिद्धे भवद्‌ नीरएु ॥५४॥ - 
॥ त्ति बेमि॥ 


भह मियापुत्तोयं नामं एगूणवीसदमं अन्यग 
पुग्यीवे नयरे रमे, काणणुज्जाणसोहिषए ! 
राया बलपदित्ति, निया तस्सगमहिसी । १ ॥। 


तेति प्ते चतसिरी', (मियापु्ते ति विस्तुए । 
-भम्भापिङण दषुः नुबराया दमीसरे ॥ २॥ . 
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नेदणे सो उ पाताए, कौलएु सह इतिहि । 

देचो दोगंदगो चेव, निच्चं भूदम~माणसो ।। ३॥ 

मणि-रयण-कोषटिमतते, पासायालोयणद्विमो । 

आलोएई नगरस्, चउक्क-तिय-चश्वरे ॥ ४ 

भह तत्य महच्छत, पासं समण~संनयं । 

तव~नियम-संजमधरं, सीतलदढं गुणमापरं ।। ५॥ 

ते पेहई भियुत्ते, दिदूठौए्‌ अणिमित्राए उ । 

कहिं मरित श्वं, दिदपुन्वं मए पुरा 1\ ६॥ 

साहस्स दरिसणे तस्त, अन््वसाणम्मि सोहणे । 

मोहं गयस्स॒संतस्सत, जार्दसरणं समृप्यन्ं ॥ ७॥ 

देवलोगचुमो संतो, माणुसं भवमागमो । 

सन्नि-नाण-समुप्यतन, नाहं सरद पुराणियं ॥ 

नाहैतरणे समृष्यत्े, मियपुत्ते भहिदिटए्‌ । 

सरद पोराणियं जाह, सामण्णं च पुरा कयं ॥\ ८॥ 

मृगपृत्रः- 

वितएहि भरज्जतो, रन्नेतो संजममि य। 

मम्भा-पियरमुवागम्म, हमं वयणमन्बवी ॥ ९ ॥ 
सुधाणि मे पंच महव्वयानि 
नरएपु इवं चे तिरिक्ड-नोणिसु। 
निष्विष्णकामो मि महष्णवाओ 
अणुजाणह पव्वदस्सामि भम्मो ! ॥१०॥ 


१८८ उत्तरज््यणसुत्त [ अ० १९ 
न) 

अस्मताय 1 मए भोगा, भृत्ता वितफलोवमा । 
पच्छा कंडयदिवागा, अणुरबध इहावह ।११॥। 
दमं सरीरं अणिच्चं, युद असु्संभवं 1 
असासयावासमिणं, दइक्वकेसाण भावणं ।।१२॥ 
अत्तासए सरीरंमि, रइं नोवलभामहं । 
पच्छा पुरा व चहयग्वे, “फणवुन्बयसत्तिभे' ।।१३॥ 
माणसत्ते असामि, वहीरोगाण मालए 1 
जरा-मरणधत्थमि, खणं पि न रमामहं ॥१४॥ 

द खवरगनम्‌ - 
जम्मं दुक्छं जरा दक्छं, रोगा य भरणाणि य । 
अहो इक्खो हु संसारो, जत्थ कीति जंतुणो ।1१५॥ 
चेत्तं वत्थु हिरण्णं च, पुत्तदारं च बंधवा। 
चटुत्ताणं इमं देहु गतन्चमवसस्स मे ।\१६॥ 
“नहा किपागफलाणं" परिणामो न सुंदरो । 
एवं भृत्ताण भोगाणं, परिणामो नं सुंदरो ॥॥१७॥ 

धरमवणनम्‌ ~ 
“अद्धाणं जो महतं तु, भप्पाहैमो - पन्न । 
गच्छंतो सो ही होद” शृहा-तष्डाए पौडिभो ।१८॥ 
एवं धम्मं अकाऊणं, जो शच्छई परं सवे । 


गच्छतो सो शही होई" बाहीरोगेहि पीडिनो ।१९॥ 


अ० १९ | उत्तरज्करयणचत्त 


"अदधाणं जो महतं तु, सपाहेमो पवन्जह 11“ 
गच्छतो सो शहरी होर एहातण्डाविवन्निमो ।१०।। 
एवं धम्मं पि काऊणं, जो गच्छ परं भवं 1 
गच्छतो सो शुही हो, अप्यकस्मे अवेयणे ।(२१॥ 


परदीप्त गृहोदाह्रणम्‌- 
शह गेहे पतिततम्मि" तस्स गेह्स लो पटू । 
सारर्भडाणि नीगेद, असार सबरन्दाद ॥॥२२॥ 
एवं लोए परतित्तम्मि, भराए मरणेण य। 
अष्पाणं तारदस्सामि, तुर्हिं मणुमलिमो ॥२३॥ 
पितरौ- 
तं बितस्मापियरो, सामण्णं पत्तं ! दुच्वरं । 
गृणाणं घु सहस्साई, धारेयव्वाईं भिक्वुणा ।२४॥। 
 महा्रत वर्णनम्‌- 
(१) घमया सन्बभूएतु, सुमिते बा जगे । 
पाणादवाय-विरई, जावन्जीवाए दकं २५ 
(२) निन्यकालःऽप्पमत्तेण, भुसानायविवन्नणं । 
भातियवनं हियं सच्चे, निच्याउत्तेण दुक्करं ।।२६॥ 
(३) दंतसोहृणमादस्स, अदत्तस्स निदन्नणं । 
मणवन्भेमणिर्जसत, गेष्टेणां अवि इकर 11२७] 


१८९ 
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(४) विरद भबभचेस्स, कामभोगरससुणा । 
उगं महव्वयं बंधं, धारेयव्वं सुदुभकरं ।२८॥ 
(५) धण-धन्न-पेसवमोसु, परिरगह-विवन्नणं 1 
सन्वारंम-परिच्चाभो, निस्ममत्तं सुदुक्करं ।२९॥ 
(६) चरन्विहे वि गाहारे, राईभोयणवन्लणा । 
सत्निही-संचभो चेव, वज्जेयन्वो सुदरक्करं ।३०॥ 
दुष्करं भामष्यम्‌- 
हा तण्हा ए सीखष्हंः दंस-मसमवेयणा । 
अक्कोसा इष्डसेज्जा यः तणफातसा जल्लमेवं य ।।३१।। 
तालणा तज्नणा चेव, वहु-बधपरीसहा । 
दुक्खं भिक्वायरिया, नायणा य गलाभया \\३२॥ 
कावोया' जा इमा वित्ती, केसलोमो य दारणो । 
दुक्चं बंभरव्वेयं घोरं, धारेखं य॒ महप्यणो ॥३३। 
कावोया' जा इमा वित्ती, केसलोमो थ दारुणो । 
दृक्खं बंभन्वयं चोर, धरेड य महप्पणो 1\३३॥। 
सुहोइमो तुमं पृत्ता, ! चुडमालो भुमन्निमो । 
नं हृति पपू तुमं पुत्ता, सामण्णमणुपालियं 1 र४॥। 
जावञ्जीवमविस्सामो, गुणाणं तु महुन्भरो । 
भुर्मो सोहभार्व, जो पुत्ता । होड दुष्वहो ।३५॥ 
भागासे गंगसोऽव्व', पडिसोउञ्व द्रो । 
बहाहि सागरो चेव, तरियश्बो गुणेदही ।३६। 


भ १९1 उत्तरज्छयणसुततं १९१ 





“वालुया शवले” चेव, निरस्ताए उ सनमे । 
अतिधारागम्ण' चेव, दक्करं चरिखं तवो ॥३७॥ 
भहीमेगतदिद्डोए" चरिते पतत ! दुककरे। 
भवो लोहमया चेव, चावेयव्वा सुदृक्करं ।३८॥ 
जहा अगिगतिहा दित्ता पारं होड सुटुक्करा । 
तहा दुककर करेखं जे, तारण्णे समणत्तमं ।)३९)। 
“जहा इक्वं भरेडं जे, होड वायस्स कोत्थलो ॥ 
तहा इक्छं करेठं जे, कीवेणं समणत्तणं 1१४०१ 
“नहा तुलाए तोतेखं, इक्करो मंदरो गिरो ॥ 
तहा निहुयनीसंके इक्कर समणत्तणं ।४१॥ 
नहा भयाहिं तेरिठं, दृक्करं रयणायरो । 
तहा मणुवसंतेणं, दुक्करं दमपापरो ।।४२॥ 
धरन भाुस्सए भए, पचलक्डणपए्‌ तुमं । 
भूततभोगी तमो नाया { पच्छा धम्मं चरिस्ससि ११४२ 


४: (= अम्मापिपरो, एवमेयं नहा पुं 
इह लोए निप्पिचासस्स, नस्य किचिदि दुक्करं ।।४४॥ 
सारीर-भाणसा चेव, वेयणामो भनततो। 
भए्‌ सोढमो भीमानो, मसह दुक्प्भयाणि प ।१४५॥ 
नेराभरणक्तारे, च्रोउरतिे भागरे। 
भवा सोढाणि भीमाणि, जम्मागि मरणाणि य ।४६॥ 
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नरकं वणनम्‌ 
जहा हहं मगणी उष्हो, एत्तोऽणेतगुणो तहि । 
नरएमु वेयणा उण्हा, असाया वेद्या मए ॥४७॥ 
नहा इहं दमं सीय, एतोऽणतगुणो ताहि । 
नरएसुं गेयणा सीया, भतसाया वेदया मपु ॥४८॥ 
कंदतो कंटूकुषीवु, उद्ढपाओ बहोतिरो। 
हेयासणे जलतम्मि, पक्कयुव्यो अणंतसो ।१४९॥ 
महादवगिसंकाते, भरमि वदह्रबातुए्‌ । 
कलंबवालुयाए य, ददढुष्बो अ्णंतसो ।॥५०॥ 
रसतो कषभीमु, उद्दं॑बदो भवधो । 
करवत-करकयार्ईहि, पि्पुष्बो अणंतसो ।५१। 
मतिक्खकटगादृष्णे, तुगे सिनलिपायवे। , 
शनिं पासनदरेण, कड्ढोकद्ढाहि इक्करं ।।५२॥ 
महाजतेसु उच्छू नी, आरसंतो सुभेरवं । 
पीलिभो मि सकम्मेहि, पावकम्मो अ्णतसो ।॥५३॥। 
भूषतो कोलसुणएहिः सामिहि सबलेहि य । 
न विषुरंतो अणेगसो \\५४।। 
भर्ति य। 
छत्नो भिघ्नो विभिन्नोय, बोदृण्णो न ॥५५॥ 
भवतो तलोहुरहे भुस, जलंते मिलान । 
चोहभो तोत्तजुतेहि, रोजो! वो नह पाडिनो ।५६॥ 


भ° १९] उत्तर््रमणसुत्त १९३ 
हृषातणे नलतम्मि, चियावु भहिसो' षिव । 
इडो पक्कौ प अवसो, पावकम्मेहि पाविमो ॥५७॥ 


तष्हाकिलतो धावतो, प्रत्त वेयर नड । 
नलं पाहि ति चिततो, घुरधाराहि विबादमो ।५९॥ 
उण्हाभितत्तो सपत्तो, मतिपत्त महावण । 
अतिपततोहि पडताहिः छि्पुन्वो अणेगसो ॥६०॥ 
मुणरेहि भूदीहि एतेहि मृपनेहि य। 
गया-संभगानात्तोहि, पत्तं दुक मणतसो ॥६१॥ 
दुरेहि तिर्धाराहिः ुरियाहि कष्यणीहि य । 
कृप्िमो फालिमो छिक्षो, उकिकित्तो य अणेगसो ।६२॥ 
परेहि कूडनातेहि, मिमो वा अवसो मह्‌ । 
वाहिमो बद्धो य, बहुसो चेव विवादमो ।६३॥ 
गरतेहि भगरनारतहि, मच्छो व मवेसो महं । 
उत्तिमो फातिमो गरहिमो, मारिओ य मर्णतसो ॥६४॥ 
विदसपएहिं नर्तिहि, लेष्पाहि सेउणो विवि। 
गहिमो लगौ च बद्धो य, मारिमो य अणंतसो ॥६५॥ 


कुहाट-~रमु-मार्दहि, ब्दीहि दमो विव । 
टिम फालिमो छिन्नो, तच्छिभो यं मणंतसो ॥\६६॥ 
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ताडिमो कूटटिमो भित्नो, चुप्णिमो य अणतसो ।६७।। 
ततादं तंबलोहाहं, तउयद्रं सीसयाणि य। 
पादमो कलकलंताई, आरसंतो सुभेरवं ।।६८।। 
तुहं पिया भंसाईं, वंडाहं सोल्लगाणि य । 
विलो मि समाद, अमिवण्णादऽणेगसो ।६९॥ ` 
तुह पिया भुरा सहु मेरमो य महूणि य, 
पाद्मो मि जलंतीमो, वसामो शहिराणि य 11७०\ 
निच्चं भीएण तत्थेण, दहिएण वहिएण य । =. 
परमा दसंब, वेयणा॒वेहया मए ॥७१।.. 
तिव्वचडष्पगाढामो, घोरामो भहृद्सहा । ` 
महन्भयाभो भीमाभो, नरएमु वेया मए ॥७२॥ 
जारिसा भाणुते लोए, ताया ¡ दीतंति वैयणा । 

एतो अणंतगुणिया, नरषएमु दृक्छवेयणा ।।७२।। 
सन्बभबेतु साया, केयणा बेदया मए 
तिमेसंतरमित्तं पि, जं साता नत्यि वेयणा 11७४। 

पितरौ ~ 


तं बितऽम्मापियरो, देणं पत्त ! पत्या । 
नवरं पुण सामण्णे, दुक्वं निष्पदिकम्मथा ।॥७५॥ 
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मृगापत्र- 
सो वितम्मापियरो [ एवमेयं बहा फुडं। 
पडिकम्मं को पण, अरण्णे मियपद्विं ? ।।७६॥ 
एगन्भूमो अर्ण बो, जहा उ चरई भिगो । 
एवं धर्मं चरिस्सामि, संनमेण तेण य ।\७७॥ 
जहा म्गितस्स मायंको, भहारण्णंमि नापः । 
मच्छतं शष्छमूलंमि, को चं ताहे विगिच्छ ।॥७८।। 
कोवा ते गोहं देई, फो षा ते पुच्छह सुहं ! 
को ते परत च पाणं च, आह्रितुं पणामए ? ।\७९॥ 
जया धपे बही होई, तया गच्छ गोयं) 
पत्तपाणस्स अद्ाएु, वत्तराणि सराणि य ॥८०॥ 
खाहत्ता पाणियं पारं, वल्तर्रोहि सरेहि य। 
मिगचारियं चरिताण, गच्छ मिगवारियं ॥८१॥ 
एवं समृहिमो भिन्य्‌, एवमेव अणेगए। 
मिगबारियं घरित्ताण, उदं पवकम दितं ।८२॥ 
नहा बिए एग बणेगवारी, 
मणेगवति धुयगोयरे य। 
एवं मुभ भोयरियं पदिद, 
नो हील तो दिं य छिसणएज्जा ॥८३॥ 
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मृगापुत्रस्यदीक्षाग्रहणम्‌ ( | 

` मिगचारियं षरिस्सामि, एवं पत्ता ! जहासुहं । 
मम्मापिभहिऽणन्नामो, नहाइ उवहि तमो ।८४॥ 
भियचारिं चरिस्तामि, सष्व्क््विमोकर्वाणि । 
तुनभेहि भंब ! ऽणुन्नामो, गच्छ धुत्त ! जहयुहं ।।८५॥ 
एवं सो बम्मापियरो, अणुमाणित्ताण बहुविहं । 
ममते छिदई ताह महानागो प्वे कंचुय ॥८६।। 
इइढी वित्तं च भित्ते य, पुत्तदारं च नायमो । 
शेणुयं वे पडे लग" निदुणित्ताग निमालो ।\८७।। 
पंचमहव्वयनलत्तो, पंचसमिमो तिगुत्तिगुत्तो य । 
सम्भितरबाहिरए्‌, तवोकम्ममि उज्नुमो ॥८८)१ 
निम्भमो निरहकारो, निस्संगो घत्तगारवो । 
समो य ॒सव्वभूएुः तसेसु धाबरेमु य ॥८९॥ 
लाभालाभे पृहे दुक्खे, जीविए मरणे तहा । 
समो निदा-पसंसासु, तहा माणावमाणभो ॥९०॥ 
गाखेषु कतापएमु, दंड-सत्ल-भपुसु घ । 
तियत्तो हाससोगाभो, अनियाणो बबंधणो ।\९१॥ 
अणित्तिमो हं लोए परलोए अणिस्सिभो। 
बासीचंदणकष्मो य, असणे अणसणे तहा 1९२ 
अप्यतत्थोहि दारेहि सष्वभो पियास । 
अन््पप-ज्ाणनोगोहि, पतत्य-दमसातणे ॥९३॥ 


१९७ उत्तरज्स्मणमृत्त [ अ० १९ 
एवं नाणेण चरणेण, दंसणेण तवेण य। 
भाव्णाहि य चुरा, सम्मं भावित अप्ययं ।॥९४॥ 





बहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपालिया। 
भासिएण उ भ्तेण, तिद्धि पत्तो भणृत्तरं ॥॥९५॥ 


एवं करति सबुद्धा, पडिया पवियक्बणा । 
विणिमदटरति भोगेसु, मिपापृत्ते जहारिसी ॥९६॥ 
महप्यभावस्स महानतस्स, 
मियादपत्तस्त नितम्म भासिय। 
तवप्पहाणं चरित्तं च उत्तमं, 
गहप्यहाणं च॒ तिलोगविस्ुयं ॥॥९७॥ 
वियाणिय। दुक्छ-विवददणं धणं, 
ममत्तवधं च महाभयावहं। 
सुहावहं धम्मधुर भणुत्तरः 
धारेह्‌ निष्वाण-गुणावहं भह ॥॥९८॥ ति वेमि ॥ 





बहू महानियंटिज्ज-नामं वीसइमं अन्यणं 


सिद्धाणं नमो किल्च, संजयाणं च भावभो । 
अत्यधम्म-ग्हं तज्चं अणुसिद्टि पुणेह मे ।॥ १॥ - 
पभूयरयणो राया, सेणिमो' मगहाहिबो | 
विहारनत्तं निन्नामो, भंडकच्छिति चेदए' ।॥ २ ॥ 
नाणा-दुम-लयादण्णं) माणा-पदिल-निपेवियं । 
नाणाकुसुम-संछ, उन्नाणं नंदणोर्वभं ॥। ३ ॥ 
तत्थ सो पाइ सष संजयं युपमा । 
निसत्तं॑शखमूलम्मि, सुकुमालं सुहोदयं ॥ ४ ॥ 
तस्त स्वं तु पासित्ता, राणो तम्मि संनए। 
अन्चतपरमो आसी, मउलो स्व्विम्हुमो ।\ ५॥ 
अहो वण्णो अहो स्वं, अहो अन्नस्त सोमया । 
अहो छती अहो सूक्ती, अहो भोगे असंगया ॥ ६ ॥ 
तस्स पाए उ वंदित्ता, काकण य पयाहिणं । 
नाइदुरमणासनने, पंथी पदिपुच्छ ।॥ ७ । 
शेणिकः- 
तरणो सि अज्जो ¡ प्वहमो, भोगकालम्मि संजया । 
उग्गो ति सामण्णे, एयमट्‌ढ सुणेमि ता ॥ ८ ॥ 
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मनायी मृनिः- 
अणाहोमि महाराय 1, नाह मन न विज्जर । 
मणुकंपयं युहि दावि,\. कंचि „ नाभिपमेमहं ।। ९ ॥ 
भेणिकः-~ 
तमो सो पहसिमो राया, सेणिमो मगहाहिवो । 
एवं ते इदिढमंतस्स, कं नोहो न विन्नई ? ।\१०॥ 
होमि नाहो भयेाणं । भोगे भनाहि संजया ! 
मि्त-नदद-~परिवृडो, माणुस्सं॑घु भदरं ॥॥११॥ 
अनाय मुरनिः-~ 
भष्यणा विं मणो सि, सेणिपा ! मगहाहिवा ] 
भप्पणा मणाहो संतो, कटं नहो भर्वितस्सति ! ।॥१२॥ 
भेणिरः- 


एवे दो नारदो सो, भुसभेतो धुविमहिो। 
वयणं अस्मुपपुव्य, साहृणा विम्ह्यन्निमो ।।१३॥ 
भस्ता हेत्य भणृप्ता भे, पुरं अतेऽरं च भे। 
पुमानि भाधूते भोए, भागा इत्सर्ं च भे ॥१४॥ 
एरिसे संपयपम्मि, स्वकानसमप्यए्‌ । 
कहु मणाहो भवह, ? मा ह भते । भुसं घए ।॥१५॥ 
सनाथो मनिः 
नेतुं जाणे लणाहुस्त, भत्यं पोत च पत्वा 1 
नहा मणाहो भव, सणाहो बा नराहिवा { ॥1१६॥ 
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सुणेह मे महाराय । अन्यके वेयसा । 
जहा भणाहो भरव, जहा मेयं पवततियं ॥१७॥ 
^करोसबी" ताम नयरी, पुराणपुरभेयणी। 
तत्य आसी पिया भन्कञ, पभूय-धण-संचमो ॥१८॥ 
पढमे वए भहाराय 1; अउला मे अच्छिवियणा । 
महोत्था विउलो दाहो, सब्वगत्तेु॒पत्थिवी । ॥१९॥ 
सत्यं जहा परमतिक्ख, सरीर-विवरतरे । 
"पवितिन्ज मरी कुद्धो, एवं मे अच्छिवियणा ॥२०॥ 
तियं मे अंतरिच्छं च, उत्तमगं च पीडद। 
¶दासणिसमाः घोरा, येयणा परमदाहणा ।२१॥ 
उवह्िया मे भआयरिधा, दिज्जा-त-तिगिच्छया । 
अबीया सत्यकुसला, मतमूलविसारया ॥२२॥ 
ते भे तिगिच्छं कुव्वंति, चाखप्यायं नहार्हियं । 
नं य दुक्ा विमोयति, एसा म॑ज्॒ अणाहया ।॥२३॥ 
पिया, मे सव्वसारं पि, दिज्जाहि मम कारणा। 
न थ दक्वा विमोएह, एसा मज्जन अणाहा ।।२४॥ 
मायावि मे महाराय ! पृत्तसोगदृहु्टिया। 
न य दुक्ा विमोएद, एसा मज् अणाहा ।॥२५॥ 
धायरा मे महाराय 1 तणा जेदर-कणिटगा 1 
त य दुक्खा विमोयति, एसा म॑ज््॒ अणाहया ॥॥२६॥ 
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भडणीमो मे महाराय ! सगा भेदू-कणिटरुया । 
न या दक्खा विमोयंति, एता मज्ज गणाहया ।२७॥ 
भरारिया मे महाराय । बण्रत्ता अणुव्वया ! 
असपुष्णेहि नय्णेहि, उरं मे परि्तिचद ।२८॥ 
अन्नं पाणं च श्टाणं च, गंघ-मल्तविलेवणं । 
भए नायमणायं वा, पा बाला नोवभंजह ॥२९॥ 
खणं पि भे भ्रहाराय । पाताभो वि न फिट्ूइ। 
न य दक्वा विमोएद, एसा मज्॒मगणाहया ॥३०॥ 
तमो हं एवमाहु, इ्वमाहु पणो पणो । 
वेधा जणुभविं जे, संसारम्मि जणंतए॥२१॥ 
सहं च जइ मुंच्निज्जा, वेयणा विउला इभो । 
खतो देतो निरारंभो, पव्वहए्‌ मणगारियं॥३२॥ 
एवं च चितहत्ताणं, पुत्तो मि नराहिवा। 
परियत्ततीए रारईए, बेयणा मे खयं गया ।३३॥ 
तमो क्ले पभायंमि, मापुच्छित्ताण बंधवे । 
छतो दतो निरारंमो, पत्वईमोऽणगासियं ।३४॥ 
तो हं नाह जागो, मप्यणो य परस्स य। 
सरग्बोति चेव भाण, तसाण धावराण य ।३५॥ 
अप्या नेईं॑वेयरणी, मष्या मे कूडतामती ! 
मपा कामदृहा षण्‌, मप्या मे नंदणं चणं ।।३६॥ 





२०२ उत्तर््ञयणमुत्तं [ म० २ 
क" ष्यपि 
अप्या कत्ता विक्रत्ता य, दुहाण य बुहाण य। 

बप्या मित्तममित्तं च, दष्यष्टिव पुषद्िमो ।३७॥ 
इमा ह जनना वि अगाहया निवा ! 
तमेगचित्तो निहमो पुेहि 1 
तियंग्धम्मं लहियाण वि नहा, - 

सीयंति एमे वहुकायरा नरा ॥३८॥ 





जो पव्वहुत्ताण महव्वयाहं 
सम्मं चनो फोस्यहं पमाधा । 
मनिगहूष्या य _ स्तेयु गिदे 
न मूलमो छिन्न वंधणं से ।३९॥ 
माचत्तया जस्त न अत्य कषु, 
इरियाए भासा तहैसणाए 1 
जयाण-निक्वेव-द गं छणा ए, 
न॒ वीरनायं अणुना मगा ॥४०॥। 
चिरं पि से भु डं भवित्ता, 
मयिरव्बएु तबनियमेहि भदरं । 
चिरं पि भप्पाण कितेसदत्ता, 
न॒ पारए होइ ह संपराए ४१ 
शोल्ले ब भदू जह से असारे 
मयति कूड-कंहावणे वा 1" 
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"राढामणौ ये रु लि यष्प गाते" 
ममहग्धए हद ह जाणएुचु ॥४२॥। 
कुसोतलिगष्हधार षतत 
इसिज्धय नीविय वृहहत्ता। 
नभ्ंजएक्तमजे यपत प्पमाणो, 
दिणिघापमागच्छह से चिरपि ॥४३। 
वित्त तु पयं जह्‌ फातकूडं 
हणाद सत्यं नह एषाहीय ।' 
एसो वि धम्मो वित्तमोवव्ो, 
हणाद धेया एवाविवतलो' ॥४४॥ 
निमित्तफोञ हलसंप गादे। 
फु हैडविज्जास वदारनजीवी, 
न॒ गशच्छह सरण तस्मि काते 1४५11 


तमतमेणेव उठ ते बगसील, 
स्या दही विष्यरियासूवेद । 
संधा नरगतिरिक्छनोणि, 
भोण॒ विरादित्तु असाहुख्वे ।(४६॥ 
चेतिय फएवगडं निया, 
न॒ भुचई किचि अणे्णिज्जं। 
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'अगी विव सव्वभक्खी' भवित्ता, 
इत्तो चृए गच्छ कटु पां ।४७॥ 
न तं अरौ कंठठेता करे, 
लं से करे लप्पणिधा वुरष्पा । 
से नाहि ॒मन्वुमृहं॑ठु प्त, 
पच्छाणुतावेण दयाविहृणो ॥४८॥ 
निर्विषा नगगरूदै उ तस्त, 
ने उत्तमं विवज्ना समेद। 
मेषि से नत्थि परे वि लोए, 
दुहिमो वि से पिन्द तत्य लोएु ॥४९।। 
एमेवऽहा छदषक्‌ सीलसू वे, 
मण विराहेत्त॒ जिणुत्तमाणं । 
कूकरो विवा भोगरसाणुगिद्धा, 
निरहसोया परिता वेमे इ।।५०॥ 
सोच्चाण मेहावी । भुभासिय दम, 
मणुसासणं नाणगुणोववेय । 
ग्गं करतीलाण हाय सन्ध, 
महानियंठण वष पेण ॥५१॥। 
चरित्तमायारगुणतिपु तमो, 
मणृत्तर संजम पालियाणं । 


~ + 


अ० २० ] उत्तरज्ययणमुत्त २५५ 
निरात्तवे तप्रयिपाण फम्म, 
यवे याणं विउलुत्तम धृष ॥५२) 
एषुणदते चि महातयोधणे, 
महामृणौ महापत्रे हायते । 
महानियठि ज्ज मि ण मटाप्रुय, 
से फाहए भटूण पित्यरेण ॥\५३॥ 


प्रेणिक तुह य सेणिमो राया, दणभुदाह कयंनली । 
नणाहुत्त जहाभूपय, घुट भे उवदनिपं ।\५४॥ 
तुज् ॒पुतद पु मणुत्मजम्म, 
तापा सुता य दुमे महैसी। 
तुम्मे सणाहा प सत्रधवा यः 
जं भे ध्या मणे निणुत्तमाणं ॥५५॥ 
त मि नाहौ अणाहाणं, सव्दभयाण संजया । 
पामेमि ते महाभाग, इच्छामि जणुमातिं ।\५६॥। 
पुच्छिजिण मए तुमं, क्षाणविग्धो उ जो फमो । 
निमतिभो प भोगेहि तं सव्व मरितेहि मे ॥५५७॥ 
एवं धुणित्ताण प्र रायसरीहोः 
अणगारसीहं परमाह भत्तिए ! 
समरेहो सपरियणो सर्व॑धवो, 
धम्माणुरतो विमत्तेण चेयता ।\५८॥ 


२०६ उत्तरज्सर्थणसुत्त {अण २१ 


| 


ऊससिवरोमकूबो, काण य पयाहिणं । 

अभिववंदिरुण तिरसा, अइयामो नराहिषो ।\५९॥ 

इयरो वि गुणसमिद्धो, तिुत्तिगुतो तिवंडविरओ य । 

प्विहग इव" विष्यमुक्को, विहर वसुं विगयभोहो ॥६०॥ 
॥ त्ति भेनि॥ 








अह्‌ समुहपालीथ-नामं एगविसहमं अन््यणं 


चंपाए 'पालिए' नाम, सावए आसि वाणिए्‌ । 
'महावीरस्स' भगवनो, परीते सो उ महप्यणो । १ 
निग्गये पावेयणे, साब से वि कोविषु | 
पोएण ववहरते, "पिटं" नगरमाग्‌ ॥\२॥' 
पिट बबहरेतस्स, वाणिमो देह ॒धृयरं। 
तं ससत्तं॒पदगिज्छ, सदेषमहु पत्थिमो ।२॥ 
मह पालिगस्त ॒धरिणि, समुहम्मि पसव । 
अह॒ बालए ताह नाए, 'सृहुपालि तति नामु ॥\४॥ 
चेमेण भागए चप, साबए वाणिए घरं । 
संवड्ढषं॑तेस्स धरे, दारण से दुहोषए ॥५॥ 
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ब्ावत्तरो फतामो य, सिष्यए नोदफोविए । 
रुष्वणेण य सपत्ने, शरुरवे पियदंसणे ॥६॥ 
तस्स सववहं भन्न, पिपा भणेह रविणि । 
पासाए कीतएु रम्मे, देवो दोग दभो नहा" \॥७॥ 
मह मघ्रया फयाई, पापायातोपणे ठिमो । 
वम्समहणसोभागे, वर्मं पामद वज््ग ॥८। 
त पासिरण संविगरो, समुहृपालो दणमन्वी । 
सहोऽपुहाण कम्माणं, तिज्जाणं पावगं मं ।।९॥ 
संबो सो ताहि भयं, परमसंवेगमागमो । 
जापुच्छऽम्मापिषरो, पच्वए अणगारियं ।\१०\। 
जहित सगं च महाकिलेतं, 
महतमोहं कंतिणं भयावहं । 
परिपायधम्भं चऽभिरोयएन्जा, 
व्याणि सौताणि परीतहै य 1१९ 


महित-सन्व च अतेणण च 
तततो य बेभं भपरिगहं च । 
पट्विन्नियापंचमहव्वयाणि, 
चरिग्भे धम्मं निणदेतियं वि ॥१२॥ 
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सवेह भूर्हिं दयाणुरकपी, 
वंतिक्खमे संजयवंभयारी। 
वावेन्ननोशं परिवन्जयंतो, 
चरिज्ज भिक्दू पुसमाहिदंदिए ॥१३॥ 
कतेण कालं विहुरेज्न रः 
वतावलं नाणिय अप्पणो य) 
सीहो व सहेण न संतसेन्ना, 
वयज्ञोग पुच्चा न असन्भमाहु ॥१४॥ 
उववहृमाणो उ परिव्विएज्ना, 
पियमप्पियं तन्व तितिक्डएज्जा । 
न॒ पन्व  सब्वत्यऽभिरोयणएन्ना, 
न यावि पयं ग्रहं च संजएु ॥१५॥ 
अणेगंा इह भाणववोहिः 
जे भावमो मे परेद भिद्‌ । 
भयभेरवा तत्थ उति भीमा, 
दत्वा मणुस्सा अदुवा तिरिच्छा ॥१६॥ 
परीसहा इन्विसहा  अणेगे, 
सीयंति चअत्था वहुकायरा नरा । 
से तत्य पत्ते न वहिन्त दु, 
श्गमिप्रीते इव नागराया ॥१७॥ 
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सीओसिणा वंस-मसा ये फसा, 
भआयका विविहा एुतति देहं । 
मङषकरमो तत्यऽ्हियासहेज्जा, 
श्यादं छवेज्न पुराकयादं ।१८॥ 
पहाय रागं च तहैव दोस, 
मोहं घं भिव सयय वियफ्ठणो । 
भिश्व्य' वाएण अकपमाणो; 
परौसहे भयगतते सदेज्जा ।१९॥ 


अणुन्नए नावणए महसी, 
न पावि धय गरहं च समए । 
मे उनज्जुभावं पटिवज्ज सए, 
नित्वाणमम्ग विरए उवेइ ॥२०॥ 
अरह-रहसहैपहीण सं पवे, 
विरए आयहिएु पहाणवं । 
परभटूपएहि चिह्र, 
चिन्नसोए अममे आ्रिचणे ।।२१॥ 
विवित्तलयणाह भएञ्ज ताईं, 
तिरोव लेवाइनसं धथडाईं। 
इसीहि विण्णाईं महायसेहि, 

, काएणं फसिज्ज परीसहाहं ।॥२२॥ 
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सन्नाणना णो वगएु महसी, 
मणुत्तरं चरिड धम्मसंचय । 
मणुत्तरे ताणधरे नसती, 
ओभातई सूरि भं्ततिके ॥२३॥ 
दुविह खवेकण य पण्णपावं, 
तिरंगणे सन्वमो विष्यमृषके । 
तरित्ता “मुहं व महामोहं 
समुदषाले बपुणागमं गए २४१ 
॥ ति बेमि॥ 


जनेय चकि 


भहु रहनेमिन्ज-नामं बाहइसमं अज्यणं 


सोरियपुरम्मि नपरे", मासि राया महिदिढए । 
"वसुदेव त्ति नामिणं रायतक्डभसंनुए ॥।१॥। 
तस्स भज्ना दवे भसौ, "रोहिणी-देवरई' तहा 1 
तासि दोणं इवे पुत्ता, हटा 'राम-केसवा ॥२॥ 
सोरियपुरम्मि नयरे, आसी राया महिदिदषए । 
'समुहदुविजय नाम, रायतक्वणसंनुए्‌ ॥३॥ 
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तत्त भज्जा (निवा' नाम, सीसे पुत्तो महायतो । 
भगवं “अरिटनेमि ति" सोगनाहे दमीतरे ॥४॥ 
सोऽदिनिमिनामो उ, लष्पण-स्सर-सनुमो । 
अद्र्हुस्स.न्णणधरो, गोयमो फातगच्छवो ॥५॥ 
वर्जरितहु-संधयणो, प्तमचउरसो शसोदरो 1 
तस्स ^रापमणप्र" भन्जं नायर फेसवो ॥६॥ 
अह्‌ स्रा रायवरफप्ना, दुसीला चार्पेहुणी । 
सव्व-तप्यण-सपप्ना, = विग्नुपतोयामणिष्पना ।1७॥ 
अहह जणभो तीमे, वापुदेवं भहिरि्यं । 
दृहाणच्छङुमाते, जा से एप्रं ददामिऽ्ं ॥८॥ 
सच्योतहोहि ण्ट्मिभो, फह-फोऽय-मंगलो । 
दिष्वजुयत-परिहिमो, माभरर्णोहि विमूतिभो ॥९॥ 
मत्तं घ गधटत्यि च, पासुदेवस्म जेटूग । 
भष्ठो सोहए भियं, तिरे धूडाममि जहा ।॥१०॥ 
मह ऊतिएण एतेण, घरामराहि य सोहिभो । 
दमारचककेण पमो, पत्वभओो परिवारिभो ॥११॥ 
चडउरगिणीए सेणाए्‌, रहयाए जहष्फम । 
तुरियाण सप्निनाएणं, दिव्वेणं गगणं एसे ।१२॥ 
एयारिसीए पश्ढीए्‌, जुदए उत्तमाद भ । 
नियगामो भवगाभो, निर्जामो वणु गवो ।॥१३॥ 


२१२ उत्तरज्कषयणसुत्त [ बण २२ 








अहे सो तत्थ निज्नंतो, दिस्त पाणे भयदृदुएु । 

बार्ोहि पनरह च, संनिरुद्ध सूदूषिए । १४॥ 

जोवियतं तु स्पत्ते, मंसह्रा भव्ियष्वए । 

पातित्ता से महायत्ने, साहि इणमनब्बवी ॥ १५॥ 
भ० अरिष्टनेमि ~ 

कस्स महा इमे पाणा, एए स्वे सुरेतिणो । . 

वा्होहि पंजररोहि च, स्िरुढधा य भन््छाहि ? ॥१६॥ 
सारयिः- 

महू सारहौ तमो भणड, एषु भहा उ पाणिणो । 

त्सं पिबाहकन्नम्मि, भोयावेड' बं जणं ।।१७॥ 
भ० मरिष्ठनेमि - 

सोक्ण तस्त॒वयणं, बहूपाणि-विणासणं ।! - 

चितेह ते महापन्नो, पाणुक्करोते जिए हिमो ॥१८॥ 

जई भञ्तञ कारणा एए, हम्मंति सुबहु निया । 

न मे एयं तु मित्सेसं, पैरलोगे भविस्सदं ॥१९॥ 

सो कुडलाण बुयलं, रुक्तं च महायसनो । - 

आभरणाणि य सन्बाणि, सारहिस्स पणामए ॥(२०॥ 

मणपरिणामो य कमो, देवा य जहोदयं समोदण्णा । , 

सब्विद्ढीए सपरिसा, निष्ठभणं तस्त काड' जे 1२१ 
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देव-मणुस्सपरिवो, सौविधा-एयणं तओ समार । 
निक्छमिय चारणाय, रेवययम्मि" ठि भगवं ।२२॥ 
उञ्जाणं संपत्तो, भोदण्णो उत्तमाठ सीयाभो 1 
साहृस्सीए परिवृढो, अह्‌ तिष्ठद उ वित्तादि ।।२६॥ 
महू से सुगधगंघीए, तुरियं भउसङुचिषए । 
सयर्मेव लु च केते, पमु प्तमाहिमो ॥२४॥ 
वासुदेवो य ण भण, सुत्तकेतं निद्र । 
इच्छ्मणोरहुं तुरियं, पावघु तं दमौसरा 1 ॥२५॥ 
नाणेण दंसणेण च, चरित्ेण तहैव य। 
तीए मूतीए, वद्दमाणो भवाहि भ ।२६॥ 
एवं ते राम-केषदा, दारा थ बहू जणा ! ' 
मदेम बदित्ता, अङ्गया बारगापुर 1\२७।॥ 
सोभ ॒रायक॑न्ना, प्वग्जं सा निषत्त उ। 
नीहासा य निराणेदा, सगेण उ समूच्छिया ।२८।1 
राईदमईं॑वि्चितिद, धिरत्यु भम जीदियं । 
नाऽहं तेण परिच्चत्ता, सेय पव्वहट मम २९॥ ` 
अह्‌ सा भमरसत्िमे, कुच्च-फणग-साहिषु । 
सममेव तुरं ॑केते, धिदमंता ववस्तिया ॥३०॥ 
वापुदेवो य णं भण, तत्तकं निहदियं । 
संसारसागरं घोरं, तर कन्त | लहुं तहं ॥३१॥ 





२१४ उत्तरज्यणयुतत [अ० २२ 


सा पव्बह्या सती, पव्वावेसी ताहि बहुं । 

सयणं परियणं चेव, सीतवंता बहुस्युया ॥३२॥ 

गिरिरेवययं नती, वासेणुल्ता उ अंतरा । 

वासते भंधयाररमि, भतो लयणस्स सा ठ्या ॥३३।। 

चीवराहं विसारंती, जहा जायत्ति पातिया । 

रहुनेमि भगगवित्तो, पच्छा दह य ॒तीइ वि ॥३४॥ 

भीयाय ता तहि ददद, एग संजयं तयं । 

बाहाहिं कां संगोप्फं, वेवमाणी निसीयईं ॥३५॥। 
रथनेमि - 

शह भो वि रायपुत्तो, समृदुविजयंगमो 

भीयं पवेवियं दद, इमं ववकमुदाहरे ।।३६॥ 

रहनेमो' हं भरट 1, बुङूवे । चारंभासिणी । 

ममं याहि घुयणु, न ते पीला भविस्सह ॥३७॥ 

एहि ता भर भिमो ्ोए, मापुस्स बु धुल । । 

भूततभोगा तमो पच्छा, जिणमम्म चरिस्सिमो ३८ 
रोजीमतीः- 

दटृृण॒रहनेमि त, भगगुनोयं -परानियं । 

रामं मसंभता, अप्पाणं संबरे ताहि ।३९॥ 


मह सा रायवरकल्लाः दुद्टिया नियमष्वषए । 
जाई कलं च सीलं च ! रक्वमाणी तयं वए ।।४०॥ 
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जदऽसि सवेण वेसमभो, ललिएण नल-कूवरो । 
तहा वि ते न इच्छामि, जदऽसि सक्ठं पुरंदरो ।\४१॥ 
पक्ठंदे जलिमं जोह, धूमकें इरात्तय । 
नेष्ठंति व॑तयं भोत्तु, कुते जाया अगंधणे ॥ 
धिरत्यु तेऽनसोकामी । नो तं जोवियकारणा । 
वेतं इच्छति आवड सेयं ते भरणं भवे ।\४२॥ 
अहं च भोगरायस्स, तं चं सि अंघगवण्डिणो । 
मा फुले शंधणा हौमो, संजमं निहुमो घर ।\४३॥ 
जद तं काहिति भावं, जा जा दिच्छति नारिभो । 
वायादद्ो ष्व ॒हृढो, गद्टिमप्पा भविस्पसि ४४ 
गोबाली भंडवालो वा, नहा तदृग्वऽणिस्सयो । 
एवं अण्स्सिरो तं पि, सामण्णस्त धविस्ससि १४५, 
कोहं माणं निगिण्डित्ता भायं लोभं च घन्वसो । 
इंदियादं वसे काउ, भप्याणं उवसंहरे ॥ 
रथनेमि - 
पीते घो वयणं सोचा, संजयाएु सुभापियं । 
जङुसेण जहा नागो, धम्मे प्ंपडिवादमो ॥४६।। 


मणगुत्तो वयगुत्तो, कायगुत्तो निरहदिए । 
सामण्णं निज्चलं फाते, जावन्नीवं ददव्वजो ॥(४७।। 








२१६ उत्तरज््यणसुत्त [ ० २३ 
उरं तवं चरिताणं, जाया दुण्णि वि केवली । 
सव्वं कम्मं खवित्ताणं, सिद्धि पत्ता मणुत्तरं ।।४८॥ 
एवं करेति संबद्धा, पंडिया पवियक्छणा । 
विणियटरति भोगेसु, जहा सो पुरिसोत्तमो ।४९।। 

॥ त्ति बेमि ॥ 


अह कैतिगोयमिज्ज-नामं तेवी पमं मञ््यणं 


जिणे पासिंत्ति नामेण, अरहा लोगपुहमो 1 
संबुदप्या य सग्वस, धम्मतित्थयरे लिणे 11१। 


तस्स ॒तोगपर्दवस्स, आसि सीसे महायसे । 
केसी कुमारसमणे, विन्नत्चरणपारएं ।\२॥ 
ओहिताणसुए बुद्धे, सौससंध-समारले । 
गामाणुगामं रीयते, सावत्थि पुरमागए ।॥३॥ 
तिदुयं नाम उन्माणं, तंमि नगरमंडते । 
फावुए सिन्जसंथारे, तत्थ बासमुवागए्‌ ॥१४॥। 
अह ॒तेणेव कलेणं धम्मतित्ययरे जिणे । 
भगवं वद्रमाणि ति, सव्वलोगंमि विस्सुए ॥\५॥ 





मण २३) उत्तरज्कयण॑सुतत २१७ 
तस्त तोगपर्दवस्स, माति 'सीते महायते । 
भगव गोयमे नामं, विज्जाचरणपारए ।६॥ 
बारसंगविङं बुद्धे सीससध-समारउले । 
गामाणुगामं रीयते, सो वि सावत्थिमागएु ।\७॥ 
“कोटूगं” नाम उज्जाणं, तम्मि नगरमंडते । 
फासुए सिन्जसंथारे, तत्थ वासमुवागएु ॥(८॥। 
केसी कुमारसमणे, गोयमे य॒ महाधतसे । 
उभयो वि तत्य विर्हारसु, गल्लौणा सुसमाहिया ॥९॥ 
उभमो सीससधाण, संजवाणं तवस्तिणं । 
तत्थ चिता समृष्यश्ना, गुणवंताण ताइण ॥१०॥ 
कैरिसो वा इभो धम्मो ¡ इमो धम्मो बे केरिसो? 
भावारधम्मपणिही, इमा वा सा व केरिसी 7? ॥११॥ 
चघारस्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचसिक्छिजो। 
देसिमो शद्धमाणेणः; पसेण य महामृणी ॥१२॥ 
अचेलमो य जो धस्मो, जो इमो संतरुतरो 1 

एय कञ्ज-पवक्नाणं, चिते कि नु कारणं ? ।\१३। 
अह ते तत्य सीत्ताणं, विन्नाय पवितक्कियं । 
समागमे कयमरई उभमो केति-गोयमा १११४१ 
गोयमे परिरूवन्नूः ीससंघ-समाउते 1 

नेह षुलमवेक्ंतो, "तिदय" वणमागमो ।\१५॥ 


२१८ उत्तरज्छयणयृत्त [ म० ९३ 


कि 9 ३ 
केसी करुमारसमणे, गोयमं दिस्समागयं । 
पडिर्वं पडिवत्ति, सम्मं संपडिवज्जद ॥ १६ 
पलालं फासुरं तत्थ, पंचमं कुवतणाणि य । 
शोयमत्स॒नितेज्जाए, विष्यं संपणामएु ॥१७। 
केतौ कुमारसमणे, गोयमे य महायते । 
उभयो निसण्णा सोति, चद-पुरसमण्पभा ॥१८॥ 
समागया बहु तत्य, पासंडा कोउगा मिया । 
गिहृत्याणं भणेगामो, साहृस्सीमो समागया ।१९॥ 
देव-दाणव-गंधव्वा, जक्-रक्वस-कि्लरा 1" ` 
मदिस्साणं च भूयाणं, भासी तत्थ समागमो ।\२०।। 
पुच्छामि ते महाभाग । केसी गोयममव्ववी 1, * ˆ 
तभो केति वुवतं तु गोयमो - इणमव्ववी ॥२१॥ 
पुच्छ भते । जहिष्छं ते, केसि गोयममन्बवी । 
तभो केति बणुम्नाए, गोयमं इणमन्बवी ।२२॥ 
(१) चाउज्जामो य जो धम्मो, जो इमो पंचतिषरिलमो । 
देतिभो वद्धमाणेण, पातेण य महामणी ! ॥२३॥। 
एगकंन्नपवज्नाणं वितते करि नु कारणं ? 
धम्मे दुविहे मेहावी, कहूं निष्पन्चमो न ते ? ॥२४॥ 
तमो केसि वृत्तं तु, गोण्भो इणमन्ववी । 
पन्ना समिक्वएु धस्मं, तत्तं तत्तविणिच्छियं ।।२५॥ 
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पुरिमा उन्तुनडा उ; बंकजडा य पच्छिमा । 
मन्सिमा उज्नपत्ना उ, तेण धम्मे दुहा कए ॥\२६॥ 
परिमाणं इव्विसुज्ो उ, घरिमाण दुरणुपालमो । 
कप्यो मर्िभगाणं तु, सुविसुज्क्ो भुपालभो ॥२७11 
साहु गोयम । पत्ता ते, छिन्नो मे ससमो इमो । 
अन्नो वि संमभो मन्पं, त भे फहु गोयमा । ॥२८। 
(२) भवेलगो य जो धभ्भो, जो इमो सतरत्तरो । 
देसिभो वद्धमाणेण, पासेण य महामृणौ { \१२९॥ 
एगकज्जपवन्नाण, विसेसे कि नु कारणं । 
लिगे विहि मेहाबी, कटं निष्पच्चभो न॑ ते ? ॥।३०।। 
केसिमेवं वुवंतं तु, गोयमो इणममग्बवी । 
विन्नाणेण समागम्म, धम्मत्ाहृणमिच्छियं ॥३१॥ 
पञ्चयत्यं च लोगस्स, नाणाविहविगष्यणं । 
ज्तत्यं गहणत्यं च, लोगे लिरपभोयणं ।।२३२॥ 
अह॒ भवे पदन्ना उ, मोक्वसन्भृयसाहृणा । 
नाणं च दषणं चेव, चरित्तं॒चेव निच्छएु ॥३३।। 
साह गोयम 1 पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो । 
अन्नो वि संसमो मन्छ, तं मे कुसु भोयमा । ।\३४॥ 
ते प ते मभिगच्छंति, फं ते निन्निया तुमे ? ॥३५॥ 
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एगे जिए जिया पच, पंच निए निया दस। 
इ्तहा उ नजिणित्ताण, सत्वसत्त्‌ निणामहं ॥३६॥ 
सतत्‌ थइहके वृत्ते? केसौ गोयममग्बवी । 
तलो केसि बृवतं तु, गोयमो इणमन्बवौ ॥ ३७॥ 
एगप्या अजिए सत्तु, कसाया इदियाणि य । 
ते जिणित्त जहानाय, विहरामि अह्‌ मृणी ।।३८।। 
साहु गोथम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमे । 
मन्न वि संतो मज्छ, त मे फहु गोमा 1 ॥३९॥ 
(४) दीसति बहवे लोए, पासवद्धा सरीरिणो । 
मुक्कपातो लहुष्भूमो, कह तं विहरसि ? मणी । ॥४०॥ 
ते पाते सन्वसो छता, निहतृण उवायभो । 
मुक्कंपासो लहु्भूमो, विहरामि महं मुणी । ।४१॥ 
पासाय इद के वृत्ता ? केसी गोयममन्ववी । 
केतिमेवं ववतं तु, गोयमौ इणमन्बवी ।।४२॥ 
रागहोमादमो तिब्वा, नैहपासा भयंकरा । 
ते छिदित्त जहानाय, विहरामि नहक्कम ॥१४३॥ 
साहु गोयम । ते, पन्न छिन्नो मे संसमो इमो । 
अन्नो वि ससम मज्क, त मे कसु गोयमा । ॥४५४॥ 
(५) अंतोहिययसंभूया, लया चिद्रू गोयमा । । 
फलेइ विसभक्ीणी, सा उ उदररिया कटं 7 ॥४५॥ 
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त लय सन्नसो छित्ता, उद्धरित्ता समूलियं । 
विहरामि नहाना, सुक्कोमि दिसभवणं ।४६। 
लया य इड का वृत्ता ? केसी गोयममन्बची । 
केसिभेवं देवत तुः भोयमो इणमस्वषी ।1४७। 
भवतण्हा लया वृत्ता, भौमा भीमफलोदया । 
तमुच्छित्ता जहानायं, विहरामि जहायुहं ।४८।। 
साहु भोयम । पत्ना ते, छिन्नो मे संसमो ईमो । 
अन्नो वि संसमो मग्धं, तं मे कसु भोयमा ॥४९॥ 
(६) संपज्जलिया घोरा, ममी चिद गोयमा । 
जे उहंति सरीरत्या, कहं विज्क्ाविपा तुमे ? ॥५०॥ 
महामेहप्यसुयाभो, गच्छ॒ वारि जतुत्तमं । 
सिचामि सययं तठ, सित्ता नो व उहति मे ॥५१॥ 
भग्गीं य इद के वृत्ता ? केती भोयममन्ववी 1 
केतिमेव वुबत तु, गोयमो इणभन्बवी ।\५२॥। 
फसाया मग्गिणो वुत्ता, सुय-सील-तवो-जलं । 
सुयधाराभिहया संता, भिन्ना हु न उहति मे ॥५३॥ 
साह गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो ! 
अन्नो वि शंसो मज्कष, तं मे कहुसु गोपमा । ॥५४॥ 
(७) अयं साहसिनो भीमो, इदरस्सो परिधा । 
जंसि गौयम । आस्ढो, कुं तेण न हीरति 7 ।।५५॥ 


[५ 
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पघावंतं निगिष्हामि, सुयरस्सीसमाहियं । 
न मे गच्छई उस्मां, सगां च॒ पडिवन्जद ।\५६॥ 
आते य इइ के दत्ते ? केसी गोयममव्ववी । 
केसिमेवं दुबतं॑तु, गोमो इणमन्बवी ।५७॥। 
मणो साहसिमो भीमो, ददरस्सो परिघावड । 
तं म्मे तु तिगिष्हामि, धम्मसिक्डाइ कथगं ॥५८॥। 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो 1 
अघ्नो वि ससम न्घ, तं मे कहुसु गोयमा । ॥५९॥। 
(८) कुष्पहा बहवो लोए, जहि नाति जंतुणो } 
अद्धाणे कह वदतो, तं न नासति ? गोयमा । ॥\६०॥। 
जेयं मगगेण गच्छंति, जे य उम्मरगपट्टिया । 
ते सले वेहया भज्जं, तं न नस्सामहं सुणी ! \।६१।॥ 
मगे य इड के वृत्ते ? केसी गोयममन्बनी । 
केतिमेवं बुव॑तं॑तु, गोथमो इईणमन्बवी ।\६२।1 
कुप्पबयणपासंडी, स्वे उम्मग्गपटह्टिया। 
सम्म तु निणक्ायं, एस मर्गे हि उत्तमे ।\६३।। 
साहं गोयम । पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो । 
अन्नो वि संसमो सन्स, तं मे कहुतु गोयमा 1 ।६४॥ 
(९) महाउदगवेगेण, बुज्माणाण पाणिणं । 
सरणं ई पदटुा यः दीवं कं मन्तसि ? मुणी ! ॥६५॥ 
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अत्थि एगो महादीवो, वारिमन्ते भहालभो । 
महारदवेगस्स, गरं॑तत्य न॒ विज्नह ॥६६॥ 
दषे य दके वुत्तं ? केसी गोयमन्ववौ । 
केसिमिवं वुवतं तु, गोयभो इणमन्बवी \\६७॥ 
जरा-भरणवेगेणं, बज््माणाण पाणिं । 
धम्मो दीवो षडहा य, गदं सरणमूत्तमं ।॥६८॥ 
साहु गोयम । पन्ना तै, छिन्नो मे स्तम भो । 

अन्नो वि ससभो भञ्मं, त मे कहु गोयमा 1 ।।६९॥ 
(१०) अण्णवति महोहसी, नावा विपरिधावद । 

जति भोयम । आ्ढो, फट पारं गमिस्तसि 7 ॥७०। 
जा उ अस्सातिणी नावा, न सा पारस्त गामिणी । ` 
जो निरस्साविणी नावा, सा इ पारस्त गामिणी ॥७१॥ 
नावा य इद का वृत्तो ? केती गोयममव्वबी । 
केसिमेवं वुवंत तुः गोयमो इणमन्वी ॥७२॥ 
सरीरमाहु नाव तति, जीवो वृज्चई नाविभो । 
संतारो मण्णवबो वुत्तो, जं तरति भहेतिणो ॥\७३॥ 
साहू गोयम ! पन्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो । 
अन्नो वि ससमो मर्क्षतं मे फहुयु गोयमा 1 ॥७४॥ 
(११) अंधवारे तमे घोरे, चट ति पाणिणो वह्‌ । 

को फरिस्सद्‌ उन्नोयं ? सव्धलोयम्मि पणिणं ।७५॥। 
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उग्गमो विमलो भाण्‌, सज्वलोयपभंकरो । 
सो फरिस्सह उन्जोयं, सम्बलोयमि पाणि ॥।७६।। 
भाणु य इद के वृत्ते ? केसो गोयममन्बवी । 
केसिमेवि वुवंत तु, गोयमो इणमन्बवी ।\७७॥ 
उग्गमो खीणसंसारो, सव्वन्तू निणभक्खरो । 
सो करिस्सद उन्जोयं, सभ्वलोयंमि पाणिणं ।\७८॥ 
साहु गोयम ! पन्ना ते, छिरो मे संसमो इमो । 
अभ्नौ वि संस्मो मज्कं, त मे कुसु गोयमा ! ।\७९॥ 
(१२) सारीरमाणसे दुक्खे, बज्धमाणाण पाणिणं । 
खेमं सिवमणावाहं, ठाणं कि म्ञसे भुणी ? ॥८०॥ 
त्थि एगं धुवं ठीणं, लोगरगंमि दुरारहुं । 
जत्थ नत्थि जरा मनज्च्‌, वाहिणो वेथणा तहा ॥८१॥ 
छणेयइदके वृत्ते ? केसी गोयममन्बवी । 
केपिमेवं बुवंतं तु, गोयमो इणमभ्बवी ॥८२॥ 
निन्वाणं ति भवाहुं ति, सिद्धौ लोगग्गमेव य । 
खेम सिं मणावाहं, जं चरंति महेसिगो ॥\८३॥ 
तं गणं सासयं वासं, लोयर्ग॑मि दुरारहं । 
जं सपत्ता न सोयंति, भवोहंतकरा मृणी ! ॥८४॥ 
साह शोयम ! पत्ना ते, छिन्नो मे संसमो इमो । 
न मो ते संसयातीत ! सब्वसुत्तमहोदही ॥८५।१ 
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एव तु ससए्‌ छिन ! कैसी धोरपरक्कमे । 
अभिवदित्ता सिरता, गोम तु महायसरं ।॥८६॥ 
पचमहन्बयधम्म, पटिवज्जह भावमो । 
पुरिभस्स पच्छिममि, मगो तत्य॒सुहाबहे ॥८७॥ 
केसीगोयममो निच, तमि मासि समागते । 
सुयसीतसमुषकरिसो, महत्यत्थविणिच्छभो ।८८।] 
तोतिया परिसा पव्वाः पमण समुवट्टिया । 
सयुया ते पतीयतु भयव केसिगोयमे ।८९॥ 
॥ त्ति वेमि ॥। 


अहु पवथणमाया नामं चउतिसहमं अज््यणं 


अट पवयणम याभो, समिद युत्त तहैव य । 
पेचेव य समिरईदमो, तभो गृत्ती उ आहया ।1१॥ 
इरियाः भातेः पणाः दणि, उन्चारेऽ समिर इय । 
मणगृत्ती? वयगृत्तौ, कायगृत्तोः य महटूमा ॥२॥ 
एयाभो अट तविर्दभो; समासेण वियाहिया । 
दुवातसगं निणक्खायं, भाय जत्य उ पवयण ।३॥ 
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(१) मालबणेण" कालिणः, भगणः जयणाई्‌+ य । 
चडकारणपरिसुद्ध, सजए इरिय रए ॥४॥ 
तत्य भआलबणं नाणे, दसणः चरणः तहा । 
काले थ दिवसे दुत, मग्गे उष्पहबर्जनिए्‌ ।॥५॥ 
दन्वमोः द्वेतमोः चेव, कालमोः भावमोः तहा । 
जयणा चरव्विहा वृत्ता, तं से कित्तयभो पुण ।।६।। 
दव्वजो चक्ूसा पेहै, जुगमित्तं च चित्तम । 
कानेमो जाव रीदज्जा, उचखत्ते य भावमो ।\७॥ 
इंदियत्थे विवभ्नित्ता, सज्यं चेव पंचहा । 
तस्मृत्ती तप्पुरक्कारे, वरते रियं रिएं ।\८॥ 
(२)कोहैः मागेभ्य मायाए लोभे य उवरउत्तया। 
हतेः भए" मोहरिए” विकहासु* तहेव य ॥९॥ 
एवया भहटुठाणाईः परिवज्नित्तु संज ॥ 
भसाविन्जं मिय काले, भासं भातिन्ज पन्नं ॥१०।। 
(३) गवे्तणाएः गहणे" य, परिभोगेषणा०य जा । 
आहारो" वहिः सेन्नाए* एए तित्ति विसोहेए्‌ ।११॥ 
उमामुप्पायण पढे, बीए पोरैज्न एतण । 
परिभोयम्मि चख; विसोहै्जं जयं जई १२ 
(४) बहोबहो" बगहिय भडगंदूविहं मुणी । 
गिण्ुतो निर्िखवतो य, पड जेज्न इमं धिह ।॥१३॥ 
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चष्खुसा पदटितेहिता, पमज्जेज्जं जेय जई । 
माईए निविवेन्जा वा, दुहमोऽवि समिए सया ।१४॥ 
(५) उच्चार पासवणं, षेलं सिधाण-जटिलयं । 
आहारं उवहि देहं अन्नं वा वि तहाविहं ।।१५॥ 
अणावायमसंलोए", अणाबाए चेव होई संलोएः । 
मआवायमसंलोए५ आवाए चेव संलोए! ।१६॥ 
जणावायमत्लोए , परतस्सऽणुवचघाईएु । 
समे अज्छुत्तिरे यावि, अचिरफालक्यम्मि य ॥१७॥ 
वित्यिष्णे दरमोगाढे, नासन्ने विलबग्जिए । 
ततपाणबीयरदिए, उच्चाराईणि वोतिरे ॥१८॥ 
एवानो पेच समिर्ईमो, समातसेण विया्हिया । 
इत्तो य तभो गुत्तीभो, वृच्छामि भणुपुव्वसो ॥\१९॥ 
(६) सच्चा" तहैव मोता^्य, सच्चामोसाः तहैव य । 
चखत्यी असच्चमोसा+ य, मणगुत्तौ चउन्विहा ।॥२०॥ 
संरभ-समारभे, आरभे प तहैव य । 
सणं पवततमाणं तु नियत्तिज्ज जयं जदं ।\२१॥ 
(४)सन्चाः तषिव मो्ताभ्य, सच्चामोता? तेव थ । 
चरत्यौ असन्वमोमा! य, वहगुत्ती चडम्विहा ।1२२॥ 
सरभ-समारभे, भारंभे पतहैव य। 
धयं पवत्तमाणं तु, नियत्तिन्ज; भयं (ई (२३॥ 
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(८) ठाणे निसीयणे चेव, तहैव य तुयद्रणे । 

उल्लंघण-पटलंघणे, इंदियाण य॒ जुजणे ॥२४।। 

संरंभ-समारभे, आरंभे य तहैव य 1 

कायं पवत्तमाणं तु, नियत्तिर्ज जयं जरं ।।२५॥ 

एयाजो पच समिरहओ, चरणस्त थ पवत्तणे । 

गृ्ती नियत्तणे वृत्ता, ससुमत्थेसु॒सव्वसो ॥२६॥ 

एता पवयणमाया, जे सम्मं मआयरे मुणी 1 

सो चिष्पं सव्दसंसारा, विष्पुच्चइ पंडिए ॥\२७।। 
॥ त्ति बेमि। 


महू जन्नइज्ज-नामं पर्चावसहमं अन््यणं 
माहणकुलसभूमो, आसि विष्यो महायसो । 
जायाई जमननमि, “जयधोति ति“ नामो ॥१॥ 
इदियग्गामनिगगाही, समागामी महामुणी । 
गामाणुगामं रीयते, पत्तो वाणाररसि पुरि ॥२॥. 


'वागारसीए्‌ बहिया, उज्जाणंमि मणोरमे । 
फासुए सेज्जसथारे, तत्य वासमुवागए ॥॥३।। 
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वि | । 





अहं तेषेव किण, पुरीए तत्थ मार्हणे । 
"विजयघोसि ति" नामेण, जघ्न जयद वेयवी ॥४॥ 
अह मे तत्थ अणगारे) भासदढमणपारणे । 
चिजयधोसस्स जननि, भिवत्सदटरा उवट ॥५॥ 
यष्टा दिनयधोपः- 
पमूभियं ताहि सतः जापो परमिहए । 
न हृ दहामि ते भिव, भिक्यु 1 नायाहि अघ्रमो ।*६॥1 
जेय वेयविछ विपपा जद्रटराय ने दिया। 
जोदसंगविन भे य, जे य धम्माण पारगा ।।७॥ 
जे समत्या समुदधततुः परमप्याणमेव य । 
तसि अघ्रमिग देय, भो निष्ठ । सच्वकामिय (८ 
चो तत्य एव पडितिद्धो, नायगेण म्रहामुणी । 
नवि दहो न वितु, उत्तमद्ुगवेसमो 11९11 
नकन पानहेस चा, नमि निव्वाहुभाय वा । 
तमि विमोक्छणहूाए, देम दयभमत्ववी ॥1१०१। 
जयधोदमुनि"~ 
नवि जाणसि बेयमुह, ननि जनाण ज मुहः । 
नद्खतताण मुह्ज च, ज च धम्माम वा मुहु, ।॥११॥ 
जे समत्या समदत परमष्पाणमेदः यं । 
न ते घुम वियाणाति, मह्‌ जाणासि तो भण ॥१२॥ 
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यष्टा विजयघोषः- 
तस्सक्ेवपमुक्ं तु, अचयंतो तहि दिगो । 
सपरिसो पंजली होऽ, पुच्छई तं महामणि ॥ १३ 
वेयाणं च सुहं बूहि", बृहि जन्नाण लं मुहः । 
नषखताण मुह्‌ बृहिः, बहि धम्माण वा मुहं" ॥ १४। 
जे समत्था समुदत्तु परमप्पाणमेव य । 
एवं मे संसयं सव्वं, साहु ! कटय पृच्छिमो ॥ १५।। 
जयघोषमुनिः- 
अगगहटृत्तमुहा वेया, जद वेयसा मूर" । 
नकवत्ताण मुहं चंवो, धम्माणं कासवो मृं" ॥ १६॥ 
जहा चंदं गहार्ईया, चिद ति पजलीखडा । 
वंदमाणा तमंसंता, उत्तमं मणहारिणो ।॥१५७॥ 
अनाणगा जन्नवाई, विज्जामाहणसंपया । 
गूढा सनज्क्ायतवसा, “भासच्छन्ला इवग्गिणो" ॥१८॥ 
जो लोए वंभणो वृत्तो, अगी वा हिमो नहा । 
सया कुसलसंदिटर, तं चयं बूम माहृणं ॥१९॥। 
नो न॒ सम्नह मागंतु, पन्वयंतो न सोयह । 
रमह अनज्जवधर्णमि, तं ॑वयं बुम माहं ॥२०॥ 
जायखूवं नजहामहु, तिद्धंतमलपावग । 
राग-वोत-भयादैयं, तं वयं बूम माहणं ।२१॥ 
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तदस्ति फिसं दंत, भवविय-मंससोणिय । 
सुभ्वय॒प्तनित्वाणे, तं बयं वम भाहणं ॥२२॥ 
तसपाणे वियाणेत्ता सगरेण पथाबरे 
जो न हिस तिविहैण, तं यय धूम माहणं \)२३॥ 
फोहा वा जद घा हासा, सोहा वा जह वा भया, 
मूं न वयं जोड, त वयं वूम माहं \२४॥ 
चितमतमचितत षा, अप्य थाजद वा ष्टुं) 
म पिष भदत्त जो, तं चेय धूमं महण ॥२५॥ 
दिव्व-माणुस््-तैरिच्छ), जो न भवह मेहुण । 
मणा कापवक्केण, त वय चूम भाटण ॥*२६॥ 
जहा पोम जले जाय, नोबलिप्यह वारिणा । 
एव भलित्तो फामिहिः त वेयं धूम साहणं ॥२७) 
बमलोतृय महाजन, अणगारं मिचिणं । 
असंसत्तं॑गिहत्थेसुः तं चम धूम भाहेणं 11१८ 
भहित्ता पृव्यतजोगं, नादसंगे 1 वंधवे । 
भो न स्ह भोगेसु, तं चयं दम भाहणं ॥२९॥ 
पतुवधा सन्ववेथा, जहुः च पावकम्मृणा । 
न तं तायति दृस्सील, कम्माणि वलव॑त्ति हे ॥३०॥ 
न वि भृदिएण समणो, न आकारेण चंपणो । 
न मणी रष्णवासेण, कुसचीरेण न तवसो \३१।१ 
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सम्रयाए समणो होड, वंभचेरेण बंभणो । 
नाणेण उ भणी होड तबेण होद तावसौ ।३२॥ 
कम्मुणा वभणो होड कस्मुणा होइ घत्तिमो । 
बहतो कमयुगा होड, सो हन कम्मृणा ।३३॥ 
एए पाउकरे वे, जेहि होइ सिणायमो । 
सव्वकम्मविणिम्मुक्क, तं वयं बूम माहण ॥३४। 
एवं गुणसमारत्ता, जे भवति दिउत्तमा । 
ते समत्था उ उद्धततु, परमप्पाणमेव य ।३५।। 
यष्टा विजयघोषः- 
एवं तु संसए रिष, विजयधोसे य माहुणे । 
समुदाय तमो तं तु, जथधोस महा्मुण ॥३६॥ 
तुदं य विनयधोते, इणमुदाहु कयजलौ । 
माहणत्त जहाभूय, सुद, मे उवदसिय ।२३७॥ 
तुमे जइया जन्नाणं, तुग्मे वेवि विऊ । 
जोहसगविभ ठम, तुन्मे धम्माण पारया ॥३८॥ 
तुमे समत्या उद्त्तुः परमप्पाणमेव य । 
तमणुग्गह करेहऽम्हु, भिक्लेण भिषंखरत्तमा । ॥३९॥ 
जथघोषमुनि ~ 
न कज्ज मज भिषखेणं, छिप्णं निक्मसु दिया 1 
भा भमिति भयावद्, घोरे संसारसागरे ।४०॥ 
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उवतेवो होइ भोगेसु, भोगी नोदतिष्पई 1 
भोगो मह संतारे, अभोगी विष्पमृस्वदं ।(४१।। 
“उतल्लो सुदको थ दो चृढा, गोला महिपामया । 
दो वि भआवदहिया कंडे, जो उत्लो सोऽत्य लगाई 11४२1 
एव लगति दुम्मेहा, जे नरा फामतातेसा । 
विरत्ता उ ने सम्गति, जहा से सुवकगोल्ए ॥४३। 
एव ते विनयधोसे, जयघोसस्स अंतिए । 
अणगारस्म निक्तो, धम्मं सोस्चा अणत्तर ॥४४।। 
खवित्ता पुच्दकम्माईइ, संजमेण तेण य । 
जयघोस-विजेथणोसा, सिद्धिं पत्ता अणृततर ।१४५॥ - 
। त्ति बेमि॥ 





अह्‌ सामायारी नामं छव्वीसदमं अज्सयणं 


सामा्यारि पवव्खामि, सव्वदुक्छविमोक्यमि 1 

, जं चरित्ताण निग्था, त्िः्गा ससारसागरं ॥१॥ 
पदमा आदस्तिया भाम,विष््या य निसीहिया 1 
आपुच्छणा य तह्य, चेउत्यी पटिपुच्छणा ।\२॥। 
पंचमी छदेणा नामे, इच्छाकारो य छद्मा 1 
सत्तमा मिच्छाकारो य, तहक्कारो य॒ अटुमा ॥३॥ 
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[व्क रषयो 
अनूदरं च नवमा, दसमा उवतंपया । 
एवा दसंगा साहणं, सामायारी पेया ।।४॥ 

समाचारीस्वेख्यम्‌ः- 
गमणे आवेस्ियं" कुज्जा, ठाणे फुज्जा निसोहियंः । 
दुच्छणं* सयंकरणे, परकरणे पड्पुच्छणं‹ ।।५॥ 
छंदणाः दव्वजाएणं, इच्छाकारो, य सारणे । 
भिच्छाकायो" य निवाए, तहवकारोऽ पडिस्तुए ॥६॥ 
अन्भु्ुणं" गुरुपुया, अच्छे" उवसंपदा । 
एवं दपंचसंजुत्ता, सामायारी पवेहया ॥७॥ 
भआमण्ये स्थितानां संक्षिप्ता दिनचर्या - 
पुव्वल्लंमि चडन्भाए, आह्वंमि समूष्िए । 
भंडयं पडितेहिता, वंदित्ता य तम गुरं ।१८॥ 
पच्छिनज्जा पनलीउडो, फि कायष्व मए इहं । 
इच्छं निमोदड' भते । वेयावन्चे व सज्पनाए ॥।९।। 
वेयावन्वे निरत्तेणं, कायन्वं अगिलायमो । 
सज्क्ाए वा निरत्तेण, सज्वदुक्छविमुक्खणे ।।१०।। 
दिवसस्स चरो भागे, कुज्जा भिष्वू वियक्वणो । 
तो उत्तरगुणे कुज्ज, दिणभागेसु चउसु वि ।११॥। 
पढमे पोरिसि सन्मायं, घीये प्राणं क्षियायई । 
तद्याए भिक्लायरियं, पुणो चउत्थोह सज्यं ॥१२॥ 
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पौरषी-प्रमाणम्‌ ~ 
आसे भासे इषया, पोसे भासे चरप्पया । 
चित्तासोषएमु मासेसु, तिप्यया हवह पोरिमी ॥१३॥ 
अंगुलं सत्तरत्तेण, पक्खेणं घ द अंगुलं । 
वबडृहए॒हायए॒घाबी, मतेणं चठरदगुलं ।(१४॥ 
कषयतियीनां माता ~ 
आसाढः बहुलपषवे, भरवएः एत्तिय* य पोते य । 
फागुणः वदसाहसु* य, बोद्धन्वा सोभरत्तामो ॥ १५॥ 
पादोनपौरषी-प्रमाणम्‌ ~ 
जेहामूले माताढ-प्रावमे, छाहि भंगुलेहि पडितेहा । 
दूह विहय-तियमि, तदइए दस अदुहि चरत्ये ॥१६॥ 
शामभ्ये स्थितानां संक्षिप्ता रातिचर्या - 
रत्ति पि चउरो भागे, भिक्ठु कूज्जा वियक्डणो । 
तमो उत्तरगुणे कृज्जा, रादभाएसु चडयु वि ॥ १७॥। 
पमे पेरिसि सञ्जाय, बीये क्ाण क्ञियायरं । 
तष्याए निहामोक्खं घु, चउत्यी भुन्जो वि सज्यं ॥ १८1 
शत्रौ स्वाध्यायसमयतिरीक्षणम्‌ - 
जं नईं जया रतत, नेक्वत्तं तमि नहचरन्भाए । 
संयते विरमेन्ना, सन्क्षायं पमोसकालमि ।(१९। 
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तस्मेव य नषखते, गयणचउब्भागतावतेत्तमि । 

वेरत्तियंपि कालं, पडितेहित्ता मुणी कुष्जा ॥२०॥ 
भामण्ये स्थिताना विशदा दिनचर्याः- 

पुण्बिह्लमि चञभ्भाए, पटितेहित्ताण भंडयं । 

गुर वदित्तु सज्क्ञाय, कुल्ना इक्विमोक्लाणि ।।२१।। 

पोरिसीए चउब्माए, बद्त्ताण तभो गुं । 

अपदटिक्कमितता कालस्स, भाण पटिलेहृए ॥२२॥ 
प्रतिलेखनाविधि - 

मुहपोत्तिं पटितेहित्ता पडितेहिन्न गोच्छग । - 

गोच्छगलदयंगुलिमो, वत्यां पडितेहए ॥।२३।। 

उदढ धिर अतुरिय, पुप्व ता वत्थमेव पडिलेहैः । 

तो विद्यं पप्फोडे, तदयं च पुणो पमन्जिज्जा* ॥ २४। 

अणच्चाविय मवलिय, अणाणुबधिममोसलि चेव । 

छ्युरिमा नव घोड़ा, पाणी-पाणिविसोहणं ।२५॥ 
परतितेखना-दूबणानि ~ 

भरभडाः सम्महा+ वज्जेयग्वा य मोसतीः तइया । 

पप्फोडणा* चउत्थी, विक्छित्ताऽ वेहया टै ॥२६॥ . 

पतिहिल-पलब-लोला, एगा मोसा अणेगरूवधुणा ।ˆ ˆ, 

कुणद पमाणपमाय, संकिय गणणोवगं कुञ्जा ॥२७॥। 
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अणुणाः हरित्तः पडितेहा, अविवच्चासाः हेव य । 
पढमं पयं पत्यं, तेसाणि य अप्पसत्थाईं ।\२८।1 
प्रतितेखना समये नैतक्करणीयम्‌ ~ 
पडितेहणे कूणंतो, मिहो कह कुणद जणवयकेहं वा । 
दद वं पन्चक्वाणं, बाएं सय पटिच्छद वा ॥२९॥ 
पुव माउक्काए, तेउ-वाङ-वणस्तद-तसाणं । 
पटितेहणापमत्तो, ष्टं पि विराहमो होड ।।३०॥ 
पढनी भाखक्कापु, तेठ-वा-वणस्सह-तसाणं । 
पटिलेहणामारत्तो, छ ण्ट संरक्छमो होह ।३१॥ 
तै्याए पोरिषीए्‌, सत्तं पाणं गवेसए 1 
ष्टुं अन्नयरागमि, कारणमि समूद्धिए ॥३२॥ 
वेयणः वेयावज्चेः, इरिपट्राए य संनमहराए । 
तहं पएणवत्तियाएथ छट॑पुण धर््माचिताए, ।।३३॥ 
निगेथो धिइमतो,निरगंथी वि न फरेज्ज छह चेव । 
छाणेहि उ इनेहिः सणडक्कमणाह से होई ।२४॥ 
मायकेः उवसतगेः, तितिक्वयः वंभचेरगृ्तीसुः । 
पणिदयाः तवहैड , सरोरवुच्छेयणटाए* ।३५॥ 
अवतेसं भंहग गिज्क्ा, चक्ठुसा पडितिहृए । 
परमद्लोयणामो, विहार विह्रए मुणौ ॥३६॥ 
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चउत्यीए पोरिसीए निष्िवित्ताण भायणं । 
सज्यं तमो कुञ्जा, सत्वमावविभावणं ।३७। 
पोरसीए चड्भाए, वंदित्ताग तमो गृहं । 
पडिक्कमित्ता कालस्त, सेज्जं तु पडिततेहए्‌ ॥३८॥ 
पासवणुच्चारभूमि च, पटितेहिज्ज जयं जई । 
शामण्ये स्थितानां विशदा रत्रिचर्या- 
काउसगगं तमो कुन्ना, सन्वदुक्छविमुक्डणं ।३९।। 
देवतसियं च अरहयार, वितिञ्न अणुपुष्वसो । 
नाणे य दंसणे चेव, चरित्तमि तहैव य ॥४०। 
पारियकाउसग्गो, वदिता ण तमो गुदं । 
देवतियं तु मरई्यारं, मालोएज्न जहक्कम्मं ॥४१।। 
पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, बेदित्ता ण ॒तयो गुदं । 
काउसगं तमो कुज्जा, सव्वदुक्वविमोक्ठणं 11४२॥ 
पारियकारउस्तगो, वंदित्ता ण तनो गुदं । 
धुदमंगलं च काण, कालं संपडितेहए ।॥1४३॥ 
पदमे पोरसि सञ्जाय, बिये प्षाणं क्षियायई 1 
तडइयाए निहमोक्वं तु, सकषायं तु चडत्यिए ॥४४॥ 
पोरिसीए चरत्थोए, कालं तु पश्िहिए । 
सञ्कषायं तु तमो करज्जा, अबोहुतो असंजए ॥४५।। 








अ० २६] उत्तरज्कयणसुत्त 





पोरितीए चडउन्भाए, ववण तमो गुरं । 
पडिवकमित्तु फालस्स, काल तु पटितेहए्‌ 11४६ 
आगए कायवोसगे, सम्वदुक्ठविमुक्खणे । 
काउसगं तभो कुज्ना, सव्वदुखखविमुल्खण ।(४७।१ 
राइयं च भर््यार, वितिज्ज भणुपुव्वसो 1 
नाणमि दंसणमि य, चरित्तमि तव॑मि य ॥४८॥ 
पारियकाउस्सगणो, बदित्ताण तमो गृरं । 
राहय तु अर्ईयारं, भा लोएन्न जहफ्कमं ॥।४९॥ 
पडिक्कमित्तु निस्सल्लो, वदित्ताण तमो गुहं 1 
कारउस्सगं तमो कुज्जा, सत्वदुकंखविमुक्वणं ॥५०। 
किं तवे पडिवज्जामि, एवे तत्य पिचितए । 
काउतस्सग तु पारित्ता, करिज्जा जिणसथव ॥५१॥ 
पारियकाडस्सग्गो, वंदित्ताण तभौ गुर । 
तवं संपडिवन्नत्ता, कुज्जा सिद्धाण-संयव ॥५२॥ 
एसा सामायारो, समातेण विगाह्या । 
जं चरिता बहु जीवा, तिष्णा ससारसागरं ।।५३।। 
॥ त्तिबेमि॥। 


२३ 


अह्‌ खलु किञ्ज-नामं सत्तावरीसहमं अज्जवणं 


थेरे गणह्रे गे, मणी आति विसारए । 
आहण्णे गणिभावंमि, स्माह पडपंधषए्‌ ।।१।। 
बहणे वहूमाणस्त, कंतारं अइवत्तई । 
जोगे बहुमाणस्स, ससारो महवत्तदं ॥२॥ 
खलुके नौ उ नोएह, विहुमाणो फिलिस्सई । 
असर्माहि य वेषए, तोत्तई से य भण्भरई ॥३॥ 
एगं उसह पृच्छमि, एग विधऽभिवखण । 
एमो भनइ समिलं, एगो उष्पहु-पट्मो ।\४॥ 
एगो पडइ पासेणं, तनिवेसई निविज्नद । 
उक्कुटह उप्फिढरई, से वालगवी वएु ॥५॥ 
माई मुद्धेण पई कुदे गच्छह पटिष्पहं । 
मयलव्खेण चिद, वेगेण य पहावरई ।६। 
छिन्नाते छह सेहल दद॑तो भंनए नुग । 
से वि य सुस्पुयाइत्ता, उज्जुहित्ता पलायई 119) 
खलुंका जारिसा जोज्जा, दुस्सीता वि ह तारिसा । 
जोडया धम्मजाणमि, भज्जति धिददृन्बला ।1८॥ 
इशृठगारविए एगे, एगेऽत्य रसगारवे । 
सायागारविए एगे, एगे सुचिरकोहणे ।॥९॥ 
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भिक्छालसिए एग, एगे भमाणभीरए यद्धे । 
एगं च अणुसासमि, हैरकाहि कारणेहि य ॥१०॥ 
सो वि अंतरभासिल्लो वोतमेवं पषुव्वई । 
मायरियाणं तु वयणं, पडिकृलेदऽपिक्वणं ॥११।। 
न सा ममं वियाणाइ, न यसा मन्घ् दाहि । 
निमाया होहि भन्न, साहु अन्नोऽत्य वच्चड ॥१२।। 
पेपतिया पलिड'चति, ते परियति समंतभो । 
रायवेहटि च॒ भन्नता, करेति भिर्खाडि महै ॥ १२१ 
बादया सगहिा चेव, भत्तपाणेहि पसिया । 
'जायपक्ला जहा हा, पक्कमति दितो दिति" ॥ १४॥ 
मह सरह विरचिते, खलु केहि मागमो । 
कि मञ्त दुटरसीरतहिः भप्पा मे अवसीयई ।1१५॥। 
जारिसा भम सीसाभो, तारिसा गलिगहृहा । 
गतिगद्दहै जटित्ताण, दं पगिष्टुह॒ तव ।1१६॥ 
मिउमद्दवसपत्त, गभोरे सुसमाहिए । 
विहरह महि महप्पा, सीलभृएण मप्पणा ॥ १७1 
॥ त्ति बेमि॥ 


अह्‌ सोक्वमर्गगई नामं अटावीसइमं अन्खयणं 


मोक्छमगगद्रं॑तच्चं, पुणेहं जिणभारसियं । 
चखकारणतंनृतत, नाणदंसणनतंक्व णं 
नाणं" च दंसर्णः चेव, चरित्तः च तवोः तहा । 

। एत॒ मगुत्ति पन्त्तो, निणेहि वरदं ।।२॥ 
नाणं च दंयणं चेव, चरित्तं च तवो तहा । 
एं मगगमणुप्पत्ता, जीवा गच्छंति सोगहं ।३॥ 

शानस्वरूपम्‌- 
तत्य पंचविहं नाणं, सयं" भाभिनिवोहियः । 
मोहिनाणंः तु तदयं, मणनाणं, च केवलं? ।(४॥ 
एयं पंचविहं नाण. दन्वाण य गुणाण य । 
पर्जवाण य स्स, नाणं नाणीहि देतियं ॥५॥ 

दव्य-गुण पर्वाव तक्षणानि- 
गुणाणमासमो द्वं, एगदग्वस्सिया युणा । 
लक्खणं पज्जवाणं तु, उनमो नत्तिया भवे ॥६॥ 
वडद्रव्याणि- 
धम्मो महुम्मोः आगां, कालो पुणलः जंतवो? । 
एव सोगो त्ति पतनततो निणेहि बरदंसिहि ॥७॥ 
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धम्मो अहम्मो आगासं, दत्वं इपिकयकमाहिय । 
अणताणि य देव्वाणि, फो पुर्गलजंतवो ॥८।। 
वड्द्रस्यसक्षगानि- 
गदसग्थणो उ धम्मो, बहुम्मो उणलश्पणोः । 
भापणं सम्बदव्वाणं, नहं भोगाहलक्यण ॥९॥ 
चत्तणालषएणो फालो, जीवो उवभोगतेक्छणोः 1 
नाणिणं दंसणेगं चेव, सुहैेण य दुहेण य ।१०॥ 
नाणं च दंसणं चेव, चरितं च तवो तहा । 
चीरियं उवमोगो य, एयं जौवस्स सक्खण ।११॥ 
सर्ययार~उन्नोभो, पहा छायाऽतव ति बा । 
बष्ण-रसनांध-फासा, पुरमलाणं तु लव्वणं ॥१२॥ 
एगते च पुदहत्त च, संवा सटाणमेव प । 
सजोशा य विभागा प, पज्जवाण तु सर्देखेण ।1१२।) 
दशन-स्वस्पम्‌- 
जीवा" जीवाः प बधो थ, पुण्णः पावाः सवोश्तहा । 
स्वरो? निज्जरा" मोदो”, सेतेए तहिया नव ॥१४।। 
म्यक्तव-लक्षणम्‌- 
तहियाणं घु भावाणे, सनभावे उवएसणं । 
भवेण सदहतस्त, समक्त ते वियाहिय ॥१५॥ 
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दशविधा-श्चय- 
निस्सगु" बएसर्द" माणाः सुत्त, बौयरुदमेवः । 
अभिगम" वित्थारर्द, किरिया, संखेव' धम्मदर्दः०।।१६॥ 
(१) भूयत्थेणाहिगया, जीवाजीवा य पुप्णपावं च । 
सहसम्भृहयातव, संवरो थ ॒रोएद उ निस्समो ॥१७।। 
जो निणदिदं भावे, चरन्विहे पदृहाह सयमेव । - 
एमेव तन्नहु त्ति य, स निसम्गरद ति नायन्वो ।। १८। 
(२) एए चेव उ भावे, उवद जो परेण सदह । 
छंडमत्थेण निणेण व, उवएसरूद त्ति नायन्बो ॥१९॥ 
(३) रागो दोसो मोहो, अन्नाण जस्स अवगय हो । 
आआणाएु रीयतो, सो खनु भाण नासं ।२०॥ 
(४) जो सूत्तमहिज्जतो, सुएण आगाह उ सम्मत्त! 
गेण बाहिरेण वा, सो सूत्तरह ति नायन्वो ॥1२१।। 
(५) एगेण गणेगाद, पयाइ जो पसरई उ सम्मत्त । 
उदणएग्ब .तल्लावदर, सो बौयर्द्‌ . ति मायन्बो ॥\२२॥ 
(६) स होई अभिगम, सुयनाणं जेण अत्थमो दिह । 
एक्कारसं अगां, पदृष्णग दिषिवाभो य ।१२३॥ 
(७) दध्वाण सब्वभावा, सव्वपमाणेहि जस्त उवलद्धा । 
सष्वाहि नयविहीहि थ, वित्थारख्द त्ति नायव्वो ॥२४।। 
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(८) रसणनाणचरित्ते, तवविणदए्‌ सज्वसमिहगुततीषु । 
जो फिरियाभावर्ई, सो खलु फिरियस्ई नाम ॥२५)। 
(९) मणभ्निमाहियकु दिह), सणेवण्ह ति होई नायब्वो । 
अविसारमो पवयणे, अणमिग्यहिमो य सेतेसु ।२६॥ 
(१०) जो भत्यिक्षायघम्म सुयधम्म खलु चरित्तघम्मं च 
सदह निणाभिहियं, सो धम्मरह ति नायन्वो ।1२७॥ 
परमत्य-सयवोः वो, सुदिटू-परमत्यसेवणाः वा वि । 
वाबल्न-कुदसणबरज्जणा> य सम्मत्तसहहणा 11२८) 
नत्थि चरित्त सम्मत्तविहुण, दसणे उ भहयस्ब । 
सम्भत्तचरित्तादइ जुगवंशुव्वे च सम्मत्तं ॥।२९॥ 

नादस्णिस्त नाण, 

नाणेण विणा न्‌ हंति चरणगृणा ! 

अगुणिस्स  नत्थि मोक्ो, 

नत्थि भमोक्छस्स निप्वाणं ॥।३०॥ 

मच्टप्रभावना- 
निस्सकियः-निनकलिपः, निष्वितिगिच्छः अमूढदिदटैः य । 
उचवूहं-धिरीकरणे वच्छत्ल-पभावणे, अट ॥३१॥ 
चारित्रस्वर्पम्‌- 

समादयत्थः पदम, छेभोवटरावणेः भवे विहय । 
परिहारविमुद्धौयः सुमंत सपराय, च २३२ 
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अकषायमहश्लायं ९ छउमत्यस्स निणस्त वा । 
एवं चयरित्तकर, धारितं होई आहियं ।३३॥ 

तवःस्वरूपम्‌-तवो य दुविषटो वुत्तो, वाहिरब्भतरो तहा । 
बाहिरो छव्विहो वुत्तो, एवमन्भतरो तबो ।२४॥ 

नाणेण जाणड भावे, दंसणेण य ॒सहृहे । 
चरित्तेण निगिष्ाइ, तवेण परिसुर्कई ।३५। 

खवित्ता पुव्वकम्माई, संजमेण तवेण य । 
सन्वदुक्डपहोणटरा, पद्कभंति महेसिणो ॥३६॥ 
॥ ति बेनि ॥ 


मह सस्मत्तपरक्कम नामं 
एगूणतीसइमं अन्ञयणं 


सुषं मे जाडं | 

तेणं भगवया एवमद्वायं- 

इह णलु समत्त-पर्वकेमे ताम मज्यणे- 

समणेणं भगवया महावीरेण कापवेणं पवेहए- 

भं सम्म सहिता पततइत्ता रोयदता फातित्ता पालदसा- 
तीरित्ता कित्तइत्त सोहृदता मराहितता माणाए अण्पालदत्ता- 





ब० २९1 उत्तरन्यञ्चणसूत्त २४७ 
बहवे जीवा सिन्ंति वृच्डाति मुच्वति- 

परिमिब्वायति सव्वदुक्लाणमतं करेति । 

तस्स ण अगमं एवमाहिन्नई । 

तं जहा- 

संषेगे १ निन्वेए २ धम्मसद्धा २ गुर-साहम्मियसुस्सुसणया ४ 
आलोयणया ५ तिदेणयो ६ गरिहुणया ७ 

सामादए ८ चडन्वीसत्थए ९ बदणथा १० 

पदटिक्कमणे ११ कारस्सगे १२ पज्चककाणे १३ 
थवयुरईमंगते १४ 

कालपदितेहणया १५ पायच््छित्तकरणे १६ छमावणया १७ 
सन्कञाए १८ वायणया १९ पृच्छणयां २० परियटुणया २१ 
अणुषपेहा २२ धम्मकहा २३1 

सुयस्स माराहणया २४ एगरग-मणसंनिवेचणयां २५ 

संजमे २६ तवे २७ वोदाणे २८ सुहसाए २९ 

अपडिबद्धया ३० विवित्त-सयणास्रणसेवणया ३१ विणियटणया ३२ 
संभोगपन्चक्खाणे ३२३ उबहि-पन्चकखाणे ३४ 
आहार-पज्वक्वाणे ३५ 

कपाय-पच्चक्छाणे ३६ जोग-पच्चक्छाणे ३७ 
सरीर-पच्चवाणे ३८ 

सहाय-पच्चक्खाणे ३९ भत्त-पन्वक्ाणे ४० सब््ाव 
पर्चक्वाणे ४१ 





२०८ उत्तरज्छयणसूत्त [ अण २९ 


पडिर्वणया ४२ बेयावण्चे ४३ सब्वगुणसंथन्तया ४४ 
वीथरोगया ४५ 
ती ४६ मृत्तौ ४७ भहुवे ४८ मन्जवे ४९ 
भावसच्चे ५० करणसच्ये ५१ जोगसच्चे ५२ 
मणगुत्तया ५३ वयगुत्तया ५४ कायगुत्तया ५५ 
मन-समाधारणया ५६ वथ-समाधारणया ५७ 
काय-समाधारणया ५८ 
नाणसपत्तया ५९ दंसणसपन्नया ६० चरित्तसंपन्नया ६१ 
सोहदियनिग्गहे ६२ चिविदिथानिगहे ६२ घाणिदिःयनिग्यहे ६४ 
जिन्भिदियानिग््हे ६५ फासिदियनिमाहे ६६ 
कोहविजट्‌ ६७ माणविजएु ६८ मायाविनए ६९ लोभविजएु ७० 
पेञ्न-दोस-मिच्छादंसणविजए ७१ सेलेसि ७२ अकम्मया ५७३॥। 
संवेगेणं भते! जीवे कि जणथह ? 
संवेगेणं अणुत्तरं धम्मसद्धं जणयई । 
मणुत्तराए धम्मसद्धाए संवेगं हन्वमागच्छहं । 
अणंताणुवंधि कोह-माण-माया-लोभे छवेद । 
नवं च कम्मं न वधह । 
तप्यच्चदय च णं मिच्छत्त विमोह काऊण दंतणाराहृए भव । 
क य णं विघुद्धाएु अत्थेगहएु तेणेव भवगगहणेणं 
विसोहीए्‌ य णं विचुद्धाए्‌ तच्च पुणो भवग्गहणं नादक्कमद्‌ ।॥१॥ 
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[ 








निव्वेएणं भते । जीवे क्रि जणयद ? 

निष्वेएणं दिव्व-माणुस-तेरिच्छिएसु कामभोगवु 
निष्वेयं हुन्व मागच्छदइ 1 

सम्व विसु विरज्जई । 

सम्ब विसएसु विरन्जमाणे मारंभ-परिज्चाय करे । 
आरभ-परिच्चाय करेमाणे संसारमग्ग वोच्छिदइ । 
सिद्धिममा पडिवन्ने य वई 1 ।1२॥ 

धम्मसद्धाए ण भते | जीवे कि जणयह्‌ ? 

धम्मसद्धाए ण साया-सोश्छेसु रज्जमाणे विरञ्जह । 
आगार-धम्मं च ण चयह । 

अणगारिएु ण नोवे धारोर-मागतसाण दूयलाण- 
छेयण~पेयण संजोगादण वोच्छेतं करेद़ । 

अष्दावाह्‌ च णं सुहं निव्वत्तेड । ॥३।। 
गुङ-साहम्मिय-ुस्मुतणयाए णं भते ! जीवे कि जणयह ? 
गृष-साहुम्मिय-सुस्तुणयाए चिणय-पडिवत्ति जणयद । 
विणय-पडिवन्ने य ण जीवे अणच्चासापणसीते- 
नेरदय-तिरिक्छनोणिय-मणुस्स-देवद्गगदइमो निर । 
वप्ण-संजलण-भत्ति-बहुमाणयाए्‌ मण॒स्सदेवसुग्गदनो निबधडह । 
सिद सोग्गदं च चिसोहेह । 

प्त्याईं च णं विणयमूलाइ सव्वकज्जाहं साहे । 
न्ने य बहवे जीवा विणदत्ता भवड (४१ 
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आलोयणाए्‌ णं भते ! जोवे कि लणयद ? 

जालोयणाए णं माया-नियाण-मिच्छादंसणसत्लाणं भोभा. 
विग्धाण अणंत-संसारबंधणाणं उद्धरणं करे । 

उज्जुभावं च जणयद । 

उज्जुमाव-पडिवन्ने य णं जीवे अमाई- 

इत्थीवेय-नपु सग वेयं चन बंधद्‌ । 

पम्वबेद्ध च णं निज्जरेदई ॥५॥ । 
निदणयाए णं भते 1 जीवे कि जणयद्‌ । 

निदणयाए णं पच्छाणुतांव जणयड । 

पच्छाणुतावें विरन्जमाणे फरण-गुणसेढी पडिवनज्जड । 
करणगुणणसेद़ी पटिवन्ने थ ण अणगारे- 

मोहूणिन्जं कम्मं उग्धायह ॥\६॥ 

गरहणयाए णं भते ! जीवे {कि जणयहं ? 

गरहृणयाए ण अपुरक्कारं जणयड्‌ । 

अपुरक्कारगएु णं जीवे अप्यसत्थेहितो नियत्तेड~ ` 

पसत्मे य पटिवज्जई । 

पसत्थ-जोगपडिवन्ने य णं गणगारे अणत-धाद-पञ्जवे खवेई ।॥७॥ 
सामादए णं भते ! जीवे कि जमयर्‌ ? 

सामादएु णं सावन्ज-ओोग-विरई जणयई ।\८।। 
बरब्वीसत्यए णं भते | जीवे फ जणयह ? 

चउच्वीसत्थए्‌ णं दंसण-निसोहि जणयद ।।९॥ 
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साय) यसेति 





वदणएणं भते ! जीवे क जणयडई ? 

वंदणएणं नीयागोयं कम्मं खवेड । 

उच्चागोयं कम्मं निबंध । 

सोहुभां च णं अप्पदिहुयं आणाफलं निष्वत्तद 1 
दाहिणभावं च णं जणयड ।१०॥ 

पडिक्कमणेण भते ? जीवे कि जणयद्‌ ? 

पडिकमणेणं षय-षछठिदराणि पिहेद । 

पिहिय-दय-छिदे पुण जीवे तिर्ढासवे भसवल-चरिते- 
दु पयणग-मायासु उबर भृते सुणिहिदिए- 
विहृ ।११॥ 

काटत्सस्गेणं सत्तं । जीषे कि जणयइ ? 

कारस्सग्गेणं तीय-पड्प्यन्न पायच्छित्तं विसोहिह । 
विचुद्ध-पायच्छते य जीवे निष्वुय-हियपए ओहरिय-भर्भ्व 
भारवहे' परसत्य-्षगोवगए युहं सुरणं बिहरद ।१२॥ 
पच्चक्डाणेणं भते । जीवे कि जणयड ? 

पल्वक्वाणेणं आासवदाराहं निरदेभड । 

पल्चक्लाणेणं इच्छानिरोदं जणयई । 

इच्छानिरोहं गए य णं जीवे भव्वदब्थेमु विणीय-तण्े 
सीहभूए विहरई ॥१३।। 

धव-धुह भगवेणं भते । जीवे किं जणयदह ? 

यव-यद्‌ भंगतेणं नाणं-दसण-चरित-बोहिला्ं जगद । 
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नाण-वंसण-चरित्त-बोहिलाभसंपन्ने य ण जीवे अंतकिरिय 
कथ्यविमागोववत्तियं भाराहण भआराहैद ।।१४॥ 
काल-पटिलेहणयाए ण भते ! जीवे कर जणयहं ! 
कोल-पडिलेहणयाएु णं नाणाबरणिनज्ज कम्म खवेह ॥१५॥। 
पायच्छित्त करणेणं भते । जी वे कि जगयड्‌ 7 
पाथच्छित्तकरणेण पावकम्मविसोहि जणयडः 

निरहयारे यावि भवद्‌ । 

सम्म च ण पायच्छितं पडिवन्जमाणे सगं च मगगफलं च 
विसोहेद आयार च आयारफलं च भाराहेद ।१६॥। 


खमादणयाए णं भते ¡ जंग कि जणयद्‌ ? 
चमात्रणयाए ण या वि पत्हायणभावं जणयह । 
पल्हायणभावमुवगए य सन्वपाण-भूय-नीव-सत्तेषु 
मेत्तिभावमुष्पाए 7 

भेत्तीभावमुवग्ए या वि जीवे भावविर्तोहि कामण 
निन्भषएु भवडई ॥ १७॥ 

सज्साएणं भते । जीवे क जणयह ? 

सन््नाएणं णाणाचरणीज्जं कम्म ॒खबेह ॥ १८ 
वायणाएु ण भते । जीवे कि जणयद ? 

वायणाए ण निज्जर जणगयई । 

सुयस्स य (मणुसन्जणाए) भणात्तायणाए बदरृए । 





अ २९] उत्तरज््यणवृत्त २५३ 
सरुयस्स (अणुसन्जणाए) मणासायणाए बटूमाणे तित्यधस्मे सवलंबह 
तित्यघ्म्म अवलंबमाणे भहानिन्जरे 

महापञ्जवताणे भवडई \\१९।1 


पडि-पुच्छणयाए णं भते । जीवे कि जणयद ? 

पटि-पुच्छणयाए ण सुत्त-त्य-तदुंमयादं विसोहैदई । 
कखामोहुणिनज्जं कम्मं बोच्छिदंड ॥२०॥ 

परियहूणयाए ण भते । जोवे कि नणयदं ? 

परियटरणयाए णं बंनणाइ जणयड, वंजणलद्धि च उष्पाएड ।२१॥ 


अणुष्पेहाए ण भते । जीवे कि जणयद ? 

सणुपपहाए्‌ ण आरय-वेज्जामो सत्त-कम्मपगडीमो~ 
धणिय-बेधणनद्धामो सिदिल-बधणबद्धाजो पकर । 
दीहकालटिदयाभो हस्सकालव्दियामो पकरेह । 
तिन्वाणुभावाभो मदाणुभावामो पकरेह ! 

बहुप्यएसर्गामो अप्य-पपुसगगामो पकंरेद । 

आखय च णं कम्मं तिय वध, सिय नो बधड । 
मसाया-बेयणिन्नं च णं कम्म नो पृज्जो भुन्जो उवतरिणाह । 
सणेद्िय च ण अणवदग दीहमड़ चाउरत-तसारकतार- 
विप्यामेव वौईवयई ।\२२॥ 


धम्मकहाए ण भति ¡ जीवे कि नणय ? 
धस्मक्हाए णं कम्म-निज्जरं अणयह्‌ । 
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धम्मकहाए णं पवयणं पभावेह । 

पवयण-पभावेणं जीवे आगमेसस्स भहूत्ताए्‌ कम्मं तिबधई ।२३॥ 
सुयस्स आराहणयाए ण संतु | जीवे कि जणयह ? 
सुयस्स भाराहणधाएु णं अल्लाण लवे 

न य संकिलिस्सइ ।२४।। 

एगम-मण-सनिवेषणयाए णं भते ¡ जीवे कि जणयद्‌ ? 
एणग-मण-संनिवेसणयाए णं चित्ततिरोहं करेइ ॥२५॥ 
संनमए णं धते ! जीवे कि जणयह 7 

संनमए णं अणण्हयत्तं जणयड ।२६।। 

तवेण भते ! जीवे कि जणयह ? 

तवेणं बोदाणं नणयद ॥२७॥। 

वोदाणेणं भते 1 जीवे क जणयडई ? 

बोदाणेणं अकिरियं जणयह्‌ 1 

अकिरियाईइ भवित्ता तमो पच्छा सिन्सई बुज्छई मृज्बह-~ ” 
परि्निन्वायई सव्वदुक्ाणमंतं करे ॥२८।। 
सुहु-साएणं सते ! जीवे {क जणयद्‌ ? 

सुह-साएणं अणुस्पुयत्तं जणयह । 

अणुप्युयाए णं जीवे अणुकंपए्‌ भणुन्भडे विगयसोगे- 
चरित-मोहणिज्जं कम्मं खे ।\२९।। 
अप्यहिबद्रपाए णं भते । जीवे कि जणयई ? 
मप्यहिबद्धयाए ण जीवे निस्संगत्तं जगयड्‌ । 


भ० २९] उत्तरज्तयणसुत्त २५५ 
निस्संगतेणं जौवे एगगगचितते दिया य रामो य~ 
असन्नमाणे अप्यडिबद्धे यावि विहुरद ३०।। 
विवित्त-पयणातणयाए भते । जीवे फि जणयह ? 
विवित्त-सयगासणयाए जीवे चरित्तगुत्ति जणयः । 
चरित्तगुतते य ण जीवे विवित्ताहारे दढचरित्ते एगतरणए 
भोगधभावपडिवन्ने अटुविह-फम्मगटि निज्जरेद ॥\३१॥ 


दिनियष्रूणयाए्‌ णं भते ! जीवे किं जणयह ? 
दिनिद्रुणयाए णे जीवे पावकम्माणं गकरणयाए मनभू इ । 
पुष्वबद्धाण य निज्जरणयाए पावं नयतत । 

तबो पच्छा चाउरत-संसारकतारं बीडइवयई ।\३२॥ 
संभोग-पच्चव्खणिणं भते ! -नीवे {कि जणधई ? 
संभोग-पच्चरखाणेण जीवे आलबणाईं खेद । 
निरालंबणस्त य भाययह्टिया योगा भवंति । 

सएण लाभेण सतुस्सदहः 

परलाभं नो मासादेइ नो तक्केह नो पीहैह नो पत्ये 

नो मभिलसदई । 

परलाभ अणस्साएमाणे अतक्केमाणे अपीहेमाणे अपत्येमाणे 
मणभिलसमाणे दुच्चं सुहुसेज्जं उनसंपलित्ताणं विहरद १३३ 
उबहि-पच्चवछाणेणं भते । जोवे क जणयह ? 
उवहि-पच्वक्णेण जीवे अपलिमंय लणयद्‌ । 
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निरुदहिए ण जीवे निक्कंखी उवहिमंतरेण य न 
सकिलिस्सइ ॥३४॥ 

आआहार-पच्चक्छाणेण भते ¡ जीवे कि जणयई ? 
मआहार-पन्वक्छाणेणं जीवे जीवियासंपप्पमोगं वोच्छिदह । 
जीनियासंसप्पभोगं बोच्छिदित्ता जीवे माहारमतरेण न 
संकलिस्सह ॥२५।। 

कसाए-पच्चक्वाणे णं भते ¡ जोवे कि जणयद ? 
कसाए-पच्चक्खाणे ण जीवे तीयरागभावं जणयह्‌ । 
वौयरागमावपडिवन्ने थ ण जीवे सम सुह-दुक्ठे भवदई ।३६॥ 
जोग-पच्चक्खागेणं भते 1 जीवे कि भणयहई ? 
जोग-पच्चक्खाणेण जीवे अजोगत्तं जणयद्‌ । 

अजोगी णं जीवे नवं कम्मं न बड, पुन््वद्धं निज्जरेद ॥\३७॥ 
सरीर-पन्चगखाणेणं भते । जीवे ठि जणयह ? 
सरीर-पक्चवखाणेणं जीवे तिद्ाइसय-गुण-कित्तणं निव्वत्तह । 
सिद्वाईइसय-गुण संपन्ने य णं जीवे लोगग्गमुबग्गए परमसुही 
भव ॥३८॥ 

सहाय-पच्चक्खाणेणं भते ! जीवे कि जणयद ? 
सहाय-पन्चक्खाणेणं जीवे एगीभावं जणयद । 

एगौभावभरए य णं जीवे एगग्ग भावेमाणे- 

अप्यसहे अप्यशचजने गप्य-कलहे अप्प-कसाए अप्य-तुमतुमे- 
संजम-बहुते-संवर-बहुले षमाहिए यावि भवद्‌ ।३९॥ 
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भत्त-पर्चक्डाणेणं भते । जौवे कि जणयई ? 
भत-पच्चदखाणेण जीवे गणेगाहं मवसयाई निरंभह ।४०।। 


सन्ाव-पच्चदखाणेणं भते ! जीवे {कि जणयद ? 
सम्भाव-पच्वक्छाणेणं जीवे अनिर्पाट जणयड । 
अनिगषटिडिवनने य अणगारे चत्तारि केवलिकम्मसे खवेई । 
तनहा-~-वेथणिल्न मायं नाम गोय- 

तमो पच्छा सिञ्शाई बृज्इ मृच्चद परिनिष्वायह 

सव्व दुक्छाणमत करई ।\४१। 

पडिरूवयाए णं भते ¡ जीवे {क जगह ? 

पडिरूवयाए ण जीवे लाघव जणयड । 

लधुभूएु णं जीवे अप्पमत्ते पागडिगे पसरत्यालगे- 
चिघुद्समतते सत्तसमिहतमतते सष्वपाण-भूय-नीव-सत्तेसु 
विससपिन्जसूवे अप्पहिलेहै लिददिए 
विउल.तव-समह-समन्नागएु यावि भवद्‌ ।\४२।। 
बेयावच्चेणं भते ¦ जीवे किं जणयह्‌ ? 

वेयादच्चेणं जीवे तित्थयरनामगोत्तं कम्म निवधड्‌ ॥४३१। 
सव्वगुणसंप्नयाए ण भते ! जीवे कि जणयद ? 
सम्बगुणसंपन्षयाए णं नोते अयुणरार्वात्ति जगयद । 
अपुणरावति पत्तए य ण जीवे 


सारीर-माणतस्राणं दक्लाणं नो भागी भद ॥(४४॥ 
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बीयरागयाए ण भते । जीवे कि जणयड ! 

बरीयरागयाए ण जीवे नेहाणुवधणाणि तण्हाणुवघणाणि य 
चोषच्छिदह, 

मणुक्नामणुेसु सद्‌-फरिस-स्व-रस-गधेसु चेव विरज्जद ।४५॥ 
तीए ण भते { जीवे कि जणयह ? 

तीए ण जीवे परीसहे जिणई ।४६।। 

मुत्तीए ण भते । जीवे कि जणयद्‌ ? 

सृत्तीए णं जवे अकिचण जणयड़ । 

अकरिचणे य जीवे अत्थलोलाण पुरिसाणं अपत्यणिन्जो- 
भव ।}४७॥ 

अज्जवयाए ण भते ! जीवे क़ि जणयह ? 

अन्जबधाएु ण जीवे काउज्जुययं भावुज्जुयय भासुस्जुयय- 
अविसवायण जणयड । 

अविसवायणसपन्नायाएण नोवे धम्मस्स भाराहए भवह ।४८॥ 
मटूबयाए ण भते ! जीवे कि जेणयड ? 

महवयाए ण जोबे भणुस्तियत्तं जणयह । 

अणुसियत्तेण जीवं भिउमहुवसपन्ने महं मयट्वाणाईं निद्रे 1\४९॥। 
भावसच्चेण भते । जीवे कि नणयहई ? 

भावसच्चेण जीवे भावे विर्सोहि जणयइ ! 

भावविसोहिए वडमाणे जौये अरहत-पत्नततस्स-धम्मस्स- 
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ाराहृणयाषए्‌ ममम इ 1 

अरहत-पभरततस्म-धम्मस्म आरा्हणयाए भन्भृष्िता- 
परलोगं धममस्य आराहृए भवह ॥५०\ 

करणनच्ये णं भते । जीवे फि जणयह ? 

करणपच्चे ण जीवे फरणरमात्ति नणय 1 

करणसरच्चे ण धटूमाणे जीवे जहावाई तहाकाते यावि 
भेनेई ॥५१॥। 

जोगतस्चेण सते । जीवे कि जणइ ? 

जोगसंच्वेण जवे जोग ॒विसोहेद ।॥५२॥। 

भणगृत्तयाए ण भते । जीवे कि जणयडं ? 

मणगुत्तयाण ण जीवे एगग्ग नणय । 

एणग्यचिते ण जीवे मणगुतते सनमाराहुए भवई ।५३।। 
चयगृत्तपाए ण भते 1 जोचे क्रि जणयद्‌ ? 

चयगृत्तयाए ण जीवे निष्विधारतत जणयहु । 
निव्वियारेण नोवे वदगृत्ते अन्प्यजोगमाहृणजुतते पावि 
भवरई ।\५४।। 

कायगुत्तयाए ण भते । जीवे कि जणयई ? 

कापगुत्तयाए ण जोषे सचर जणपह । 

सवरेण कायगुत्ते पुणो पावासवनिरोह करेद ५५५१ 
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मण-समाहारणयाए ण भते । लीवे कि जणयड ! 
मण-समाहारणयाए ण जीवे एगम्ग जणयई । 

एगग् जणडत्ता नाणपज्जवे जणयद । 

नाणपन्नवे जणहतता सम्मत्त चिसोहैद मिच्छत्त च 
निज्जरेद ।।५६॥। 

वय-समाहारणयाए्‌ ण भते । जीवे †कि जणयह ! 
वय-समाहारणयाए ण जीवे वय-साहारण-दसणपन्ज विसो । 
वय-साहारण-दसणपन्जवे विततोहिता बुलहबोहियत निष्वत्तइ 
दत्लहबोहियत्त निज्जरेह ।\५७।। 

काय-समाहारणयाए णं भते । जोवे कि जणयह ? 
काय-समाहारणयाए ण जवे चरितपज्जवे विसो । 
चरित्तपन्नवे विसोहित्ता महकखायचरित्त विसोहिह । 
भहक्छायचरित्त विसोहित्ता चत्तारि केवलिकम्मंसे बेह । 
तओ पच्छा सिन्काइ बुर्भइ मुच्च परिनिव्वायइ- 
सब्वदुकखाणमत करेह ।५८॥। 


नाण-संपन्नयाए ण भते 1 जीवे कि जणयडइ ? 


नाण-सपन्नयाए ण जीवे सन्वभावाहिगम जणयह । 
नाण-तपन्ने जीवे चाउरते ततारकफतारे न विणस्सद । 


गाहा-जहा सुई ससुक्ता, पडिया न विणस्सद । 
तहा जीवे सचते, सारे न विणस्सः ।१। 
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नाण-विगय-तव-चरित्तजोगे सपाउणद । 
सयमय.परतमयविसारए य मसंघायणिज्जे भवह ॥॥५९।। 
दसण-संयन्नयाए्‌ णं भते ! स्वे कि जणयई ? 
दसण-सयन्नयाए णं जीवे भवमिच्छततषेधण करे, 

परं न विन्सायद- 

पर भविञ्क्षाएमाणे अणुत्तरेण नाण-दतणेण- 

अष्पाणं संजोएमाणे सम्म भावेमाणे विहुरई ।।६०॥ 


चरित-संयक्नयाए ण भते ! जोवे क जणयह ? 
चरित्त-संपन्नयाए णं जीवे सेतेतिभाव जगयई । 
सेलेसिपडिवने य अणगारे चत्तारि केवलिकम्म॑से खवह । 
तमो पच्छा सिन्् वुञ््ह भृच्चई परिनिव्वायह- 
सब्वदुक्लाणमंतं करेइ ।\६१।। 

सौोददिथ-निगहेणं भते । जीवे कि जणयडइ ? 
सोहदिय-निगगहेण लीवे मणुत्नामगृननेु सहेबु- 
राग-वोपनिणहूं जणयई । 

तप्यच्चदयं च णं कम्म न बड पुव्वबद्ध च तिञ्जरेद ॥६२॥ 
चक्छविदिय-निगहेणं धते । जीवे क जणयहं ? 
च्िखदिय-निगहेण जीवे मणुन्नामणुतेषु श्वेसु- 
रोग-दोसनिग्गहं जणयड । 

तप्यच्चहय च णं कम्पं न वंध पुम्ववद्ध च निज्जरेह ।।६३॥ 
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घाणिदिय-निगगहेणं भते ! जीवे कि नणय ? 
धाणिदिय-निगहेणं जीवे मणृत्तामणुक्ेसु गधेसु- 
राग-दोत-निग्गहूं जणयद 1 

तप्पच्चहइयं च ण कम्म न वधड पुत्वचद्धं च तिन्नरेड ॥१६४।। 
निन्भिदिय-निर्गहेणं भते । जवे कि जणयई ? 
निन्मिदिय-निमहेणं जीवे मगुन्नामणुननेसु रसेसु- 
राग-दोसनिमाहं जणयह । 

तप्पच्चदयं च ण कम्मं न वंध पम्ववद्धं च निन्जरेई ॥\६५॥ 
फासिदिय-निगगहेण भते ! जीये कि जणयड ? 
फासिदिय-निग्हेण जीवे मयल्तामणुन्नेसु फापिषु- 
राग-दोसनिगहं जणयई । 

तप्यच्चदयं च णं कम्मं न वंध पुम्ववद्धं च निर्जरेह ॥।६६। 
कोह-विज्एणं भते । जीवे कि जणयह्‌ ? 

कोह्‌-विजएण भीवे ति जणयह । 

कोह-वेयणिन्जं कषम्म न वंद, पुव्ववद्ं च निज्जरेह ॥\६७॥ 
भाण-विनएण भते । जीवे कि जणयड ? 

माण-विज्ञएणं जीवे मवं जणयड । 

माण-वेयणिर्जं कम्मं न वंध, पुव्वयद्ं च निज्जरेह ।६८॥ 
मापा-विनएणं भते जीवे कि जणयड ? 

भाया-विजएणं जीवे अन्जवं जणयडइ । 

पाधा-वेयणिन्जं कम्मं न वंधद, पुन्ववद्धं च निरजरेह ॥।६९॥ 
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लोभ-विनएणं भते 1 शोवे क जणयई ? 
लोभ-विजएण जीवे संतो णय । 
लोभ-देवणिर्ज कम्मं भ वध, पुम्बवड च भिन्जरेड ॥॥७०।) 
पिज्न-दोम-मिच्छादसण-विजएण भते ! भवे क जणगह ? 
पिग्ज-दोत-मिच्छादसण-विजएण मौवे- 
नाण-देसण-चरिताराहुणयाए अव्मुटं ई । 
मट्रविहस्स कम्मस्स फम्मगर्टि-विमोयभयाए- 
तप्यदमयाए नहागुषग्ीए्‌- 
भहूवीमडविहूं मोहणिज्ज क्म उग्धाएइ । 
पचविहूं णाणावरणिन्ज कम्म उरधाएह । 
नवविहुं दस्णावरणि्जं कम्म उराए्‌इ । 
पचविहं अतरा््यं कम्म उग्धाएड । 
एए तित्निवि मम्मसे जुगवं ववेद- 
तमो पच्छा अणृत्तरं फतिण पदिपुण्णं- 
निरावरणं वितिमिरं विसुदं- 
लोगालोगप्यभात्तम केवलवर्नाण-दसणं पमृष्पाडेह- 
जाद सजोगी भवदे, ताव इरियावहियं कम्मं निवेधहइ- 
' धुहफरिसं दुममयर्टिहिय- 
तं पठमनतमएवद्ध विषय-तमषएवेदय तदय-तमए निनिष्णं- 
ततं बद पुट उदीरियं वेदयं निजिष्णं- 
सेयाले य कम्म पावि भवइ \७१।। 
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अहाउयं पालपित्ता- 
अंतोमुहृततद्वावतेसाए भोग-निरोहं फरेमाणे 
सुहुमकिरियं अप्पडिवाहं सुक्कञक्षाणं प्षायमाणे 
तष्पढमयाए- 
मणजोगं निरंभड, वयजोग ॒निरभह, कायजोग निरभट, 
आण-पाणनिरोहं करेह- 
इसि पच-हस्सक्वरुज्चारणद्धाए य ण अणगारे- 
समुष्छिन्न फिरियं मनियट सुक्कज्काणं क्षायमाणे- 
बेयणिन्जं आउय नाम गोत्त च 
एए चत्तारि कममंसे जुगवं खवेह ।७२॥ 
तबो भोरालिय-तेयकम्माइ 
सर्वाहि विप्यजहर्णाहि विप्यजहित्ता 
उज्नुमेहिपत्ते अणसमाणगद 
उदढं एगसमएणं भविमाहेणं तत्थ गता । 
सागारोवरत्ते सि बुरह मृच्च परितिन्वायद 
सत्बदुक्छाणमंत करेई ॥।७३॥। 
एस खलू सम्मत्तपरवकमस्स अज्क्षयणस्स अद्ठे- 
समणेणं भगवया महानीरेण- 
माधविए्‌ परूवरिए दसिएु निवंसिए उव्ंतिए्‌। 
॥। ति वेमि ॥ 


मह तवमग्ग नाम तीसइमं अन्सयणं 


नहा उ पवग कम्मं, रागदोससमन्जिथं। 
खवेईं तवसा भिक्डू, तमेगमामणो सुण ॥ १॥ 
पाणिवहुः मुसावाया,ः अदत्त मेण" परिगगहाऽ विरमो । 
राईभोयणविंरभो, जीवो भवद्‌ अणासवो ॥ २॥ 
पंचरमिमो तिगृत्तो, अकसाभो निंहंदिमो । 
अगारवो य निस्सत्लो, जीवो होड अणासवो ।। ३ ॥ 
एति तु वियन्वाते, रागदोतसमण्जियं । 
खवेहं उ जहा भिक्खू, तमेगग्मणे सुण ।॥ ४। 
(जहा महातलायस्स, संनिर्द्धे जलागमे । 
उस्सिचणाए तवणाए, कमेणं सोततणा भवे" ॥ ५॥। 
एवं पु संजयस्तावि, पार्वकम्मतिरासवे। 
भव-कोडी-सचियं कम्मं, तवसा निज्जरिज्जह ।। ६ ॥ 
सो तवो दविहो वुत्तो, बहिरू्भंतरो तहा । 
बाहिरो छष्विहो वुत्तो, एवमृह्भतरो तबो ॥ ७॥ 
अणसणः मूणोयरिया, न्िक्वायरिया? य रसपरिच्चाभो+ । 
कायकिलेसो, सलीणया, य वन्जो तवो होड ॥ ८ ॥ 
(१) इत्तरियः मरणकोलाभ्य, अणतण वविहा भवे । 
इत्तरिया सोवकवा, निरवकंखा उ विदन्जनिया ।। ९॥। 


२६६ उत्तरज्छयणुत्त [अ ३० 





लो सो इत्तरियतनी, सो समासेण छव्विहो । 
तेहितवो पयरतयो, घणोः य तह होई बगगोः यं ।१०॥ 


तत्तो य वग्णवयो,» पचमो छटमो पृण्णतबो । 
मणदच्छिर्याचत्तत्यो, नायष्वो होई इत्तरिगो ॥११॥। 
जा सा मणसणा मरणे, दुषिहा सा विधाहिया। 
स्िधारः मव्रियारा, कायचिदट्ठं पई भवे ॥१२॥ 
अहवा सपरिकम्मा, अपरिकम्माः य भाहिया । 
नीहारिः मनीहारी,ः भआहारच्छेओो दोसु॒षि ॥१३॥ 
(२) भमोयरण पचहा, समासेण विपाहियं । 
वव्वभोः छेत्त कलिण, भावेणः पज्जवेहि? घ ।१४।। 
जो जस्स॒ उ आहारो, तत्तो मोम तु करे। 
भहृ्नेणेगसित्थाई, एव दत्वेण ऊ भवे ॥१५॥ 
गमे नगरे तह, रायहाणि निगमे य आगरे पट्लौ । 
छेदे-कव्वड-दोणमुहे, पटूण-मडव-संबहि ॥१६॥ 
आतमपए्‌ विहारे, सत्तिवेते समाय-घोते य। 
यलि-तेणा-वंधारे. सत्ये सवहू-कोहे य ॥१७॥ 
घाडेसु य रत्थासु य, घरेम वा एयमित्तिय चेतत । 
कष्यद उ एवमाई, एव लेत्तेण ऊ भवे ॥१८॥ 
पेडा" थ मद्धपेडा, गोमुत्ति पयंगवीहिया५ चेच । 
संवृक्कावटराऽ ययगतु, पच्चागया षटू 1 ॥१९॥ 


~~ ~~ ~ 
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विवसस्स पोरतीणं, चउण्पि उ जत्तिमो भवे कालो । 

एव चरमाणो पतु कालोमाण मुणेयच्व ॥२०॥ 
अहवा तहयाए पौरिसीए्‌, ऊणा घासिमेसंतो । 
चडमागृणाए वा, एव कलिण ॐ भवे ।॥२१॥ 
इत्यी वो पुरिसो वा, अलकिमो वा नलफिभो घौवि । 
अन्नयरवयत्यो वा, भअन्नयरेण च वत्येण ।॥२२॥ 
अश्नेण वितेेण, वप्णेण भावमणुमुयते उ । 

एव चरमाणो खलु, भावोमोण मृणेयन्दे ॥२३॥ 
द्वै पत्ते कलि, भावमि य आहिवा उ जे भावा। 
एएहि भोमचरभो, पज्जवचरभो भवे भिक्व ।। २४। 
(३) मट्ठतरहगोयरग तु, तहा सत्तेव एसणा । 
अनिग्गहा य॒जे अनने, भिक्ायरियमादिया ॥२५॥ 
(४) खीर-दहि-सप्पिमाई, पणीय पाणभोयग ! 
परिबन्जण रसाण तु; भणिय रसविवन्जणं ।॥२६। 
(५) राणां दीरासणार्ईया, जौवस्स उ सुहावहा । 

उगगा जहा धरिज्जति, कायक्लिस तमाहिय ।॥२७॥ 
(६) एगरतमणादाए, इत्यी-पसु-विवेग्िए्‌ । 
सयणातणतेवणया, वि वित्तस्य णासण॥२८ 
एसो वाहिरगतभे, समासेण वियाहिमो । 
जन्पितरं तवं एत्तो वृच्छामि अणुपुञ्चसो ॥२९॥ 
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पायच्छित्त' विगमो, वेया्च्येः तदव सज्जाभो" । 
क्षाणं च विरक्तगो,० एसो आन्मितरो तवो ॥३०॥ 
(१) आलोयणारिहईय, पायच्छित्तं तु दसविहे । 
जे भिक्घु बहर सम्म, परायच्छत तमाहियं ॥३१। 
(२) भम्भृट्ाणं अनलिकरण, तहेवासणदायणं । 
गृरुमत्ति-भाव-युस्पूसा, विणमो एस विधाहिमो ।३२॥ 
(३) भायरियमार्ए, वेयावन्चंमि दसविह। 
सासेबणं जष्टायाम, वेयावन्च तमाह ॥३३॥ 
(४) बायणा" पुच्छणा चेव, तहैव परियहूणा०। 
अणुष्येहा" धम्मकहा,' सन््षाभो पंचहा भवे ॥३४॥ 
(५) अदः शाण" वभ्नित्ा, जञाएज्ना सुसमाहिए्‌ । 
धम्म सुक्क षाणा, क्षाणं त तु बुहा वर्‌ २५ 
(६) सयणासणटठाणे वा, जे उ भिकखु न बावे । 
कायस्स विउसमगो, छदो सो परिकित्तिभो ।॥३६॥ 
एषं तवं तु दुविहः जे सम्म भआयरे भुगी। 
सो लिप्पं सव्वसंसारा, विष्यमुच्चद॒पंडिभो ।३७॥ 
॥। ति चेमि ॥ 


अह्‌ चरणविहि -नामं एगतीसहम अज्क्ञयणं 


चरणर्विहि पवक्ामि, जीवस्स उ दुहावह्‌ । 
जं चरित्ता बहु जीवा, तिष्णा सतसारसागर ॥ १ ॥ 
एगमो विरहं कुज्जा; एगभी य पव॑त्तण। 
अतनमे निर्यात्त च, सजमे य पवत्तण।२॥ 
राग^दोते य दो पावे, पावकम्मपवत्तणे। 
जे भिक्ठ रमर निच्च, ते न गच्छ मडते ।! ३ ॥ 
देडणि गारेवाण च, सल्लाण च तिय तिषं। 
जे भिक्पू चय निज्च, से न॒ अच्छई मडते ॥ ४ ॥ 
दित्वे प जें उसे, तहा तेरिच्छ-माणूते। 
जे भिक्वू सहूई निच्च, तेन भच्छद मडते ॥ ५॥ 
विगहा-कसाय-सन्नाण, स्षागाण च दम तहा। 
जे भिवल्‌ वज्ज निच्च, से न अच्छद मडते ।\ ६॥ 
वशु ददियत्येसु, समिर्दसु किरियासु य। 
जे भिक्ठू जई निच्च, से न अच्छद मडले ॥। ७ ॥ 
लेताबरु टसु काएमु, छक्के भआहारकारणे। 
जे भिक््‌ जयद निच्च, ते न अच्छ मडले ॥ ८ ॥ 
पिडोगह्पडिमासु, भयदृढाणेमु सत्सु । 
जे भिक जयई निच्चं, से न अच्छ मंडले ।। ९॥ 
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मदेसु बभगृत्तीयुः भिवदुधम्मम्मि दसविहे । 

जे भिक्खू जथई निच्चं, से न अच्छ मंते ।।१०॥ 
उवासगाण पडिमापु, भिक्ठृण पटिमायु प । 

जे भिक्ड जर्यई निनच्व, से न मच्छह भडले ॥११॥ ` 
किरियासु भूयगमेसु, परमाहमिएसु य । 

जे भिक्व्‌ जयदं निच्च, से न अच्छ मडते ।॥१२॥ 
गाहासोलसर्णाहः तहा असनममि य। 

जे भिक्ख्‌ जयद निच्च, से न मच्छ भढते ।१३॥ 


बभमि नायन््षयणेसु, ठे य ऽतमाहिए। 
जे भिक्डू जयद लिच्च, से न अच्छ मंडले \\१४। 
एगव्रीसाए सवरले, वावीसाए परीते । 
जे भिक्ण्‌ जयदं निच्चं, से न मच्छ भडते ।\१५। 


तेवीसाह पूयगडे, स्वाहिएमु पभूुरेतु अ। 

जे भिक जयई निच्चं से न अच्छं मंते ।\१६॥ 
पणवीसभावगासुः उदेसेसु दसाईणं । 

जे निक्वू जयई निच्चं, से न अच्छई मंहते ॥१७। 
अणगारगु्णेहिं च, पगप्पमि तहैव य। 

भे भिर्‌ जय निच्चं, से न अच्छ मंडले ।१८॥ 
पाचसुयपसंगेुः मोहृणेसु चेव यं, 

मे भिक्च्‌ जय निच्चं, से न वच्छ भंडते ।\१९॥ 


न्ट ~> ] 
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व 
तिद्धादगुणजोगेषु, तेत्तीमासायणासु य। 
जे भिण जयई निन्स, से न अच्छ मडल ।२०॥ 
इह एएतु ठाणेसु जें भिक्लू जयई सया) 
दिष्य सो सव्वक्षमारा, विप्पमुच्चइ पडि ॥२१॥ 
।। त्ति वेमि ॥ 


[मि 


अह्‌ पमायद्ढाण-नामं बत्तीसमं अज्ज्ञयण 


मच्चंतक्राल तस्स समूलगस्म, 
सब्बस्म इ्छस्स उ जो पमोक्ो । 

त॒ भातमो मे पदिपुष्णचित्ताः 
चरेण एगतहिय हियत्य ॥ १ ॥ 
नाणस्म स्वस पगासणाए, 
अघ्नाणमोहस्म विवज्जभाए । 
रागस्स दोसस्स य सदएण, 
एगतसोक्ं समवे मोक्खे ।। २ ॥ 
तस्तेस॒ मग्गो गुरुविडसेवा, 
विवज्जणा वालनणस्त॒दरा। 
सन्कषाय एगतनिसेवणा य, 


सुतप्थसंचितणया धई य।।३॥ 


२७२ उत्तरज्छयणसुत [०३९ 


[वकर 

सहारमिच्छे मियमेसगिज्ज, 

सहायमिच्छे निरणत्थर्बद् । 

निकेयमिच्छेज्ज विषेगजोमां, 

समाहिकामे समणे तवस्वी ।॥ ४॥ 

न घा लभेज्ना निउण सहाय, 

गुणाहिय वा गुणयो सम ॒घी1 

एगो वि पावो विवग्नयतो, 

विहरेल्ज कामेषु भसज्जमाणो ॥ ५॥ 


नहा य अडप्यभवा बलागा, 
अड बलागप्पभवे जहा य। 
एमेव मोहाययण दु तण्हा, 
मोह च तेण्हाययण षथंति।६॥ 
रागो य दोसो वि यकभ्मवीय, 
कस्म च. मोहुप्पभव वयति ! 
कम्मं च जाहमरणस्स मूल, 
दुक्व च जरईमरण वयति।॥७॥ 


दक हय नस्स न हों मोहो, 
मोहो हमो जस्त न हीह तण्हा । 
तण्हा हयो जस्त न होइ लोहो, 
लोहो हमो जस्त न॒ किचणाहं 1 ८ ॥) 
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याक कनो 
रागं च रों च तहैव मोहः 
उटत्तुकामेण समभूतजाल। 
जे जे उवाया पडिवन्जियत्वा, 
ते कित्तदत्सामि अहागुुष्वि ।। ९ ॥ 


रता पाम न निसेवियव्वा, 
चायं रसा दित्तिकरा नयग) 


दत्तं च कामा समिदुवति, 


“द्रुम जंहा साखफल घ पक्खो" ।॥१०।। 


“जहा दवी पररिधणे वणे, 
समाङ्गो नोव्षम उवे ।“ 
एविदिकगी वि पगामभोदणो, 
न बंभयारिस्स हियाय कस्सई ॥११॥ 


विवित्ततेर्जा्रण जतियाणं, 
ममासणाणं दमिहंदियाण 
ने रागसत्तू धरिसेदह चित्तं, 
^पराहमो वाहिरिवोषहै्हि" ।॥१२॥ 
“जहा विरालावसहत्स मूले, 
न मूतगाण वही पसत्था ।“ 
एमेव इत्थीनि्यतस्सत मज्ज, 
त बंभयारित्छ मो निवातो ।१३॥ 


२७४ 


उनत्तरज्यणमुत् 


न ॒रूवे-लबण्ण~-विलास-हास्, 
न जेपिय इगिय-पेहिय धा। 
इत्थीण चित्ति निवेसहत्ता, 
दशं घवस्ति प्मणे तस्स ।। १४।। 


अदंसणं चेव मपत्थण च, 
्जचितेण चेवं अकिंत्तण च। 
इत्यौजणस्सारियन्क्षाणजुगग, 

हिय सया बंभवए रयाण ॥।१५॥ 
काम तु देवीहि विधतिर्याहि, 

न ॒चादया खोभहउ तिगुत्ता। 

तहा वि एगतहिय ति नच्चा, 
विवित्तवासो मूणिण पसत्थो ॥१६॥ 


मोशू्छाभिकंलिस्स उ माणवस्य, 
संसारभीरस्त॒वियस्स घधम्मे। 
नेयारिस दत्तरमत्थि लोए, 
जहित्यिमो बालमणोहुरामो ॥ १७॥ 
एए य संगे समडक्कमित्ता, 
सुदत्तरा चेव भवति पेसा। 
जनहा महाप्ागरमुत्तरित्ता, 
नहं सवे मवि. गगातमाणा । १८॥ 


[ ०३२ 





अऽ ३२] उत्तरज््रयणयृत्त २७५ 





कामाणुगिदिष्यभवं ख॒ दुक्खं, . 
सब्बस्स॒लोग॑स्स॒सदेवगस्स । 

जं काडयं माणतियं च किचि, 
तेस्सतगं गच्छ बीयरागो ॥१९॥ 
“जहा य किपागफला भणोरभा, 

रसेण वण्णेण य भुस्जमाणा। 

त चुहए जी्विए पच्चमाणा, 
एमोबभा कामगुणा दविवागे ॥२०॥ 


जे इदियाण विततया मणुतनाः 
न तेसु भाव नित्तिरे कयाई। 
न पामणु्ेसु मणं पि कुज्जा, 
समाहिकामे समणे तवस्सी ॥२१॥ 
(१) च्छुस्त ख्व गहुण वयति, 
तं रागहेढं तु मणुन्नमाह। 
त॒ दोहं अमणुन्नमाहु, 
समोयनो तेतु सत वौयरागो ॥२२॥ 


रूवस्स चक्खु गहणं वयति, 
चक्ुल्त स्व॒ गहणं वयति । 
रागस्स हिरं समणुल्तमाहु, 
दोसस्स॒हैठं अमणुल्नमाहु (२३1 


२७द 


उत्तरज््षयणमुत्त 


स्देसु जो गिदिमुदेइ त्व, 
अकालिय पाबह से विणास। 
रागाउरे से जह वो पयगे 
भआलोयलोले समृवेद मच्चु ।॥२४॥ 


जे यावि वोर समुवेह तिन्व, 
तसि क्णे से उवेह दक्ख । 
वहूतदोसेण सएण जतु, 
न किचि रूव अवरज्छ्द से॥२५॥ 


एगशतरत्ते रशदरसि स्वे, 
अतालिते से कुणई पभोस्च । 
दक्छस्स सपीलमुवेद बाले, 
न लिष्यईं तेण मुणी विरागो ॥२६। 


स्वाणुगाताणुगए य जवि, 
चराचरे हिस णेगख्वे । 
चित्तेहिते परिताबेडइ बति, 
पीलेइ अत्तटृठगु९ किलिद्ठे ॥२७। 
रवाणुवाएण परिगगहुमि, 
उप्पायणे रक्खण-सन्तिमोगे । 
वए विभोगे य कहं घुहे से, 
सभोगकाले य अतित्तलाभे।॥२८॥ 


[अण ३९ 





॥ 
4 


अ० ३२] उत्तरन्डयणयुत्त २७७ 
वववक"  "णपीगीि 
श्वे अतत्ते य॒परिमाहमि, 
सत्तोनसत्तो न उवेह तुष्टि 
मतुदि्दोसेण दही परस्स" 
लेभाविले आययई अदत्तं ॥२९॥ 


त्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

रवे यतित्तस्स॒परिगहि प। 
मायामुस॒वड्ढद  लोभदोसा, 
तत्यावि इका न विमृच्चरई से ॥३०॥ 


मोसस्स पच्छा य पूरत्यओ य 
पमोगकाले य दही दुरते। 
एव॒ अदत्ताणि समाययतो, 
श्वे भतित्तो इहिमो मणिस्तो ।।३१॥ 


ख्वाणुरत्तत्स सरस्व एवः 
कतो सुह होञ्ज कयादइ किचि ? 
तत्थोषमोगे वि किलेसदुकं, 
निच्वत्तईं जस्स ॒कएण दुक्खं ।।३२।। 
एमेव स्वमि गमो पमोस, 
उवेह इुष्लोहपररंपराभो। 
पदुट्ढचि्तो य॒ चिणाई कम्म 
जं ते पुणो होड इह विवंगें ॥३३॥ 


२७८ उत्तरज्क्षयणसुत [ ० ३२ 


(मयय 





र्वे विरतो मणुमो विसोगो, 

एएण दक्वोहुपरपरेण। 
न लिप्पए भवभञ्क्े विं घतो, 
जलेण वा पोवंखरिणीपलास ।\३४॥ 


(२) सोयस्स्र सह गहणं वंति, 
तं राग तु मणुत्नमाहु। 
त॒ दोहं अमणुत्नमाह 
समो यजो तेसु स बीयरागो ॥३५॥ 
सदसस सोय गहण वथति, 
सोयस्स सह्‌ गहणं वयति । 
रागस्स॒हैड समणुन्नमाह, 
दोसस्स॒हैड अमणुत्माहु ।३६॥ 
सेषु जो गिद्धिमृवेद तिन्व, 
भकालिय पवद से विभास। 
^रागाउरे हरिणमिगे वं मुद, 
सहै अतित्ते समृवेइ मच्चु" ।।३७।१ 
जे यावि दोप समुवेद तन्वं, 
तसि कणे ते उ उवेह दख । 
्तदोतेण सएण तु, 
न किचि सह्‌ अवरज्न्ई ते\३८॥ 





उत्त रज््यणसृत्त 


मोतस्स पच्छा य पुरत्थमो य, 
पमोगकाते य दुही दुरते। 
एव अदत्ताणि समाययतो, 
सहे भतित्तो इहिमो अणिस्सो ॥४४।। 


सहाणुरतस्त नरस्स एव, 
कत्त सुहु होज्ज फयादइ किचि ? 
तत्थोवभोगे वतिं किलेसदुक्, 
निष्वत्तईं जस्त कएण दुक्खं ।४५।। 
एमेवे सहमि गभो पमष, 
उवे इुक्वोहपरपराओ। 
पदुट्ढचित्तो य चिणाद कम्म, 
जते पुणो होई इह विवागे ।\४६।। 
सहे धिरत्तो मणुभओ वि्ोगो, 
एएण इक्वोहपर परेण) 
न लिप्पए भवमञ्के वि सतो, 
जलेण वौ पोवकठरिणीपलास ।१४७॥। 


(३) धाणस्त गंघ गहणं वथति, 
त रागहैड तु मणु्माहू । 
त॒ दोहे अमणुस्लमाहु, 
समोय जो तेसु स वीयरागो ।४८॥ 


अ० ३२] उत्तरन्स्रयणसुत्त २८१ 





गधस्त॒धाणं गहण यति, 

धाणस्त ग गहणं वयति । 
रागस्त॒ हेड समणुन्नमाहु, 
दोसस्स॒ हेड अमणुल्नमाह ।।४९॥ 


गधेसु जो गिद्धिमुवेह तिव्व, 
अकालिय पाई से विणास। 

“रागाउरे भसहगधगिदध, 

सप्ये विलाभो विव निक्छमते" ।।५०॥। 
जे यावि दोस समृवेड तिष्व, 
तति क्डणे से उ उवेइ दुक्छ । 

रतदोसेण सएण जत, 

न किचि गधं मवरज्स्ईं से ॥।५१॥ 
एगंतरत्ते रुदरसि गंधे, 
अतालिते से कुण पमस । 

दृक्वस्स  सपीलमुवेइ वाले, 

न लिष्पदई तेण मुणी विरागो ॥॥५२॥ 


गधाणुगापराणुगए य जीवे, 
चराचरे हिसडइऽणेगरूवे। 
चित्तेहि तै परितावेइ बाले, 
पीलेद  अततटहगुरू किलिद्ठे ॥५३॥ 


२८२ उत्त रजज्ञयगपुत [ अ० ३१ 





गंधाणूवाएण परिगहिण, 

उष्पायणे रक्छगसश्चिगोगे । 
वएं विओगे य कहं सुहृत? 
सभोगकाले य अतित्तताभे ।\५४॥ 


गधे अतित्ते य परिगगहमि, 

सत्तौतपत्तो न उवे पुटिठ। 
मतुदि्दोसेण ही परस्स, 
लोभाविले अय्यईं मदत्तं।५५॥ 

तण्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 

गधे अतित्तस्स परिगै च। 
मायामुस षंड्ढह लोभदोसा, 
तत्या वि इुक्खा न विमुच्चई से ।५६॥ 


मोसस्स पच्छा य पुरत्यमो य, 
परमोगकले य दुहौ इरते। 
एव॒ अदत्ताणि समाययतो; 
गधे अतित्तो इहिमो अणिस्सो ॥५७॥ 


गधाणुरत्तस्स ॒ नेरस्स एवं, 

कतो सुहं होज्ज कया किचि ? 
तत्थोवभोगे वि कितेसड्क्वः, 
निष्वेतहं अस्स कएण इव॑वं ।॥५८॥ 


अ० ३२] उत्तरज्डयणसुत्त २८३ 





एमेवं गशंधमि पमो पमोस, 
उ्वेह द्क्लोहपरपराभो। 
पदुटठचित्तो य चिणाह कम्म, 
जसे पुणो होड बुहं विवोगे ।।५९। 
गधे विरत्तो मणुभो विततोगो, 
एएण इस्वोहपरपरेण। 
न लिप्यई भवमन्ते वि सतो, 
जतेण वा पोक्रिणीपकास ।।६०॥ 


(४) जिन्भाए रसं गहण वयति, 
तं रागहेखं तु णुत । 
तं दोसहैडं अमणुन्नमह, 
समो यनजोतेसु स वौयरागो ।६१॥ 
रसस्स॒जिन्भ॒ गहण यंति, 
निष्माए रसं गहण दयति । 
रामस्स हेड समणु्माहु 
वोसस्स हैर ममणु्रमाह ।1६२॥ 


समेषु जो गिद्धिसुवेह तिष्व, 
मकालियं पाह ते विणा । 
"समाटरे 


मच्छे नहा भामितशणेगगिदधे"! ।६३।॥ 


२८४ उत्तरज्मयणनुत्त [ अ० ३२ 








जे यावि दोस समवे तिब, 
तसि क्खणे से उ उवे इक्ख । 
वहतवोतेण सएण जत 
न॒ किचि रसं अर्वरज्क्षई से।६४॥। 


एगंतरत्तं रइहरति रसे, 
अतालिते ते कृण पसं । 


दक्ठस्स संपीलमूवेद बाते, 
न लिषप्यई तेण मृणी विरागो ॥६५॥ 


रस्राणुगपसाणुगए य जीवे, 

चराचरे हिसड ऽणेगरूवे । 
चित्तेहि ते परितावेह वति, 
पौलिह अत्तटृठ्गुर किलिटेठे ।॥६६॥ 


रषाणुवाएण पंरिगर्हमि, 

उष्यायणे रखछणसन्निमोगे । 
वंए विभोगे थ कहं सुहुते? 
संभोगकाले य अतित्तलाभे ।।६७॥ 


रते अतित्ते य॒ परिगहमि, 

सत्तोवसत्तो न उवेह र्तुट्ढ। 
मतुटि्दोसेण दही परस्स, 
लोभोविलि भआययई अवत्त।॥६८॥ 


अ० ३२] उत्तरज्यणमुत्त २८५ 


तष्ाभिभूमस्स॒ अदततहारिणो, 

रसे अतित्तस्स परिगै प। 
मायरामुतत॒वडदह लोभदोसा, 
तत्यावि दक्वा न विमुञ्च से ।(६९॥ 


मोसस्त पच्छा य पुरःथमो य, 
पमोगकले प वही दुरते। 
एवं भअदत्ताणि समायथतो, 
रसे मतित्तो इहिमो अणिस्सो ।॥७०।। 


रसाणुरत्तस्त॒ नरस्त एव, 
कतो युह होज्ज कयाई किचि ? 
तत्योवभोगे धि कितेसदुक्लं, 
निवत्तई जस्स ॒कएण दुक्खं ।।७१।॥। 
एमेव रस्म्मि गमो पमो, 
उवे दूक्वोहुपरपरामो। 
पदटृठचित्तो य चिणाह कम्म, 
जं ते पुणो होड दुं दिवन ।७२॥ 
रते विरत्तो मणुमो विसोगो, 
एएण इक्योहुषरंपरेण। 
न तिष्यं भवमन्े विं सतो, 
जलेग वा पोक्यरिणोपलातं 1॥७३। 





२८६ उत्तरज्छ्यणसूत्त [ ०३१ 
(५) कायस्सं फास गहण वयति, 
त राग तु मणुभनमाहुं 
त॒ दोहैड  अमणुत्नमाहुः 
समो य नोतेतु स वीयरागो ।।७४॥ 


फातस्त॒ कायं गहण वयति, 

कायस्सं॒फासं गहण वयति । 
रागस्स॒हैड समणुन्नमाहु, 
दोसस्स॒ है अमणुत्नमाहु ।७५॥ 


फातेतु नो गिद्धिमुवेद॒तिच्वं, 

अकालियं पावह से विणात्त। 
रागाउरे सीयनलाषसते, 
गोहगहीए महसे दिवभ्रे'।।७६॥ 


जे यावि दोसर सूबे तिष्व, 
तसि क्छणे से उ उवेइ दुक्खं । 
ददतवोसेण एण नंतु, 


न कचि पाप अर्वरज्छई ते ।॥७७॥ 





एयंतरत्ते रेडरसि फते, ˆ ॥ 
अतातिते से कुण पभोसरं । 
दुक्स्स सपीलमुवेह बाले, 
न॒लिष्पई तेण मुणी विरागो ॥५७८॥ 


अ० २२] उत्ारजक्षयणसूत्त २८७ 





फोसाणुगासाणुगएु य जीवे, 

चराचरे हिसद 5 णेगख्वे । 
चित्तेहि ते परितवेद बाते, 
पीलेद अततटृगुरं किलिट्‌े ।७९॥ 


फामसाणुवीएण परिःगहेण, 

उप्पायणे रकछणस्तिमोगे । 
वट विओगे य कह सुहसे? 
समोगकलि य मतित्तलाभे ।\८०॥ 


फते वतित्ते यपरिगहमिः 
सत्तोवसत्तो न उवेह रतुट्ठ । 
अतुद्विदोतेण दुही परस्स, 


लोभाविले भाययईं अदत्तं ।८१॥ 


तण्हाभिभूयस्स  मदत्तहारिणो, 
फते भतित्तस्स परिगै य । 


मायामुस वदद लोभदोसा, 
तत्या दि दुक्वा न विमुच्च से ॥८२॥ 


भोसस्स पच्छा य पुरत्यमो य, 
पञगकले य दहो इुरते । 
एव सदत्ताणि समाययतो, 
फाति अतित्तो इहिभो अणिस्सो ॥८३॥ 


२८८ उत्तरज्यणभूत्त [ अ० ३१ 





फासाणुरत्तस्सत नरस्त एव 
कत्तो सह्‌ हज् कमाई करचि ? 
तत्थोवभोगे वि किलेसदु्छ, 
निव्वत्तईं जस्स कंएण दक्ख ॥८४॥ 
एमेव फासमि गमो पमोस, 
उवे दक्डोहपरंपराभो । 
पदृटरचित्तो य॒ चिणाईे कम्म; 
ज़ से पुणो हो दुह विवागे ।८५॥ 


फासे विरतो मणुभो विोगो, 

एएण _ इक्खोहपरपरेण । 
नं लिष्पई भवमन्ते वि संतो, 
जलेण वा पोक्वरिणीपलास ८६) 


(६) मणस्स भाव गहणं वयति, 
त रागहेड घु मणुन्नमाहु । 
त॒ शोहर अगु 
समोयनो तेसु सं बरीयरागो ॥८७॥ 


भावस्स मण गहण वयति, 

मणस्स भाव गहण वयति । 
रागस्त॒ हेड मणु 
दोस्त हैड अमणुञ्नमाहु ।।८८॥ 
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भवियु जो गिदिमुवेह तिच्व, 
जकालिय पाबहई ते विणा । 
"रायाउरे कोमगुणेसु गि, 
करेणुमग्गावहिए गने वा" ॥८९॥ 
जे पावि दोसं समुद तिव्व, 
तसि कणे से उ उवेइ दुक । 
दुृतदोसेण सएण जतु, 
न किचि भावं अ्वरज्ज्रईं से1९०।॥। 
एगतरत्ते रश्टरसि भावे, 
मतालिसे से करुण पभोस । 
दुक्छस्स॒ सपलमृवेद वाले, 
ने लिप तेण मृणी विरागो ॥९१॥ 
भावाणगसाणुगरए य जीते, 
चराचरे 1हसद 5 णेगख्वे । 
चित्तेहि ते परिताबेद वाते, 
पोलेइ भअततदरगुरू किलि ।९२॥ 
भावाणुवाएण = प्रिरगहेण, 
उप्पायणे रवखणस्निभोगे । 
बदु विभोये य कह युहुसे? 
संभोगकाले य भत्ित्तताभे।।९३॥ 


२९५ उत्तरज्भयणसुत [अ०द१ 
____-------~________ 
भाव अतित्ते य॒परिगहमि, 
सत्तोबसंत्तो न उवेइ ॒पूद्ि। 
अतृष्िदोसेण दही परस्स, 
लोभाविलि भआययदईं अदत्त ।९४॥ 
तष्हाभिभूयस्स अदत्तहारिणो, 
भावे अतित्तस्स परिग्गहे य 1 
मायामुस वडढई लोभवोसा, 
तत्थाविं दका न विमृच्चई से ।९५॥ 


मोसस्स पच्छा य पुरत्यमो य, 
पञमोगकलि य दुही दुरे । 
एव अदत्ताणि समाययतो, 
भावे अतित्तो बुहिभो भणिस्सो ॥९६॥ 
माधाणुरत्तस्स नरस्स एव, 
कतो सुह होज्जं कयाई किचि ! 
तत्थोषभोगे वि किलेसदुक्, 
निष्धत्तदै जस्स कटण दुक्खं ॥९७॥ 
एमेव भरावमि गभो पमोस, 
उवेड दृक्छोहपरपरामो । 
पदुदुचित्तो य विणाइ कम्मं, 
ज से पुणो हौड इह विीगे ।\९८॥ 


अ ३२] उत्तरज्जयणसुत्त २९१ 


न 
भवि विरत्तो मगुमो निोगो, 
एएण दवशोहपरपरेण । 
न लिष्यई्‌ भवभनज्भे वि सतो, 
जेण वो पोक्हरिगीपलास ॥९९॥ 


एविदिपत्या य सणरस अत्या, 
दुकस्स है मणुयस्स रागिणो । 
ते चेव भोव पि कपाट दुक्छः 
न॒ वीयरागस्स करेति किचि ।१००॥ 


न कामभोगशा समयं उवेति, 
न यावि भोगा धिगहं उवेति ! 
जे तप्यओसरी य परिगही य 
सो तेसु मोहा विणई उर्वेड ।॥१०१॥ 
कोह च माणं च तहैव मं, 
लोहं गुच्छ भरद रइ च । 
हात श्यं सोगयुमित्थिवेथ, 
नपुमवेथं विविहै य भवि ।।१०२॥ 
आवज्जई एवभणेगस्दै, 
एवविहैे कामगुणेसु सनो । 
अन्ने य एयप्यभवे दितेसे, 
कारुण्णदोणे हिरि वहस्ते 1१०३॥ 


२९२ उत्तरज्छयणसृत्तं [अ०३२ 


यातय 
कप्य ॒न इच्छिन्ज सहायलिच्छ्‌ 
पच्छाणुतावे न तवप्पभाव । 
एव बियरि अमियप्पयारे, 
आविन्ने दुदियचोरवस्ते ।१०४॥ 
तमो से जायति पमोधणादः 
निमज्निडं मोहेमहण्णवमि । 
महेिणो दृर्छविगोयणद्ा, 
तप्पल्चय उल्नमए य रागी ॥१०५॥ 
विरज्जमाणस्सं॒य॒ इदियत्या, 
सटाहया  तादइयप्यगारा । 
न तत्स सव्व वि मणुक्तयं वा, 
निष्वत्तयंती अमणुस्तय वा \१०६॥ 
एवं ससकप्य-रविकप्पणासु, 
सजायं समयमुबहटियस्स । 
अत्थे य संकप्पयभो तमो से, 
पहीयए कामगुणेसु तण्हा ॥१०७॥ 
स वीयरागो कयसन्बकिच्चो, 
वेद नाणावरण खणेणं । 
तहैव ज दंसणमावरेह, 
जं चस्तराय पकरेह कम्म ।१०८॥ 


० ३२ ] उत्तरञ््यणसुतत २९३ 





सप्वं तमो जाणदं पातए्‌ य 
भमोहणे होड निरतराए । 
अणारवे क्षाग-समाहिक्े 
भउस्छए भोक्डमुवेद॑ युद्ध ॥१०९॥ 
सो तस्त सब्वस्स दृस्त मु्को, 
नं बाहं सघययं जंतुमेयं । 
दीहामयं विप्पमुक्को पत्थो, 
तो होइ भच्चंतसुही एयत्थो ।११०॥ 
भणाइकालप्यभवस्त एसो, 
सप्वस्स दुक्खस्स पमोछमग्गो ! 
विधाहि यो जं समुविच्चसत्ता, 
फमेण अच्वतसुही भवति 1१११ 
॥ ति वेमि ॥ 


अह कस्मपयडी-नामं तेत्तीसदमं अर्क्य 


अहटू-कम्मई वोच्छामि, आुरपुष्वि जहकम्‌ । 
नेहि बद्धो अय जोवो, ससारे परिय ।\१॥। 
मूलप्रहृतयः-~ 
नाणस्सावरणिज्जः, दंसणावरणः तहा । 
वेयगिन्नं° तहा मोह, आउकम्म, तहैव य ॥२॥। 
नामकरम्मं च गोयः च, अतरायं* तदैव य । 
एवमेयाह कम्भाद अहव उ समासो ॥३॥ 
उत्तरप्रहृतयः- 
(१) नाणाबरणं पंचविष सुय" आभिणिबोहिय"। 
बनोहिनाणं* च तदय, मणनाण, च केवलः 118\ 
(२) निहा" तहैव पयला" निहूातिहा* पयलपयला, घ । 
तत्तो य थीणगिद्धी, उ, पंचमा होड नायग्वा ।५) 
चदु" भचभव्‌" बोहिस्सः, दंसणे केवले य आवरणे । 
एवं तु लदविगणय, नायन्ब दं्णावरणं ।)६॥ 
(३) बेयणीयपि य दिह, सायध्मसायः च र्हि । 
पायस्स ड बहू मेया, एमेव असायस्स॒वि ।॥५॥ 


भ° ३३ | उत्तरज्कयणसृत्त २९५ 


(४) मोहणिज्ज पि दुविहु, दसणेः चरणे तहा 1 
दसण ॒तिविह वृत्तः चरणे दविहं भवे ॥८॥ 
सम्मत्तः चेव मिच्छत्तः, सम्भामिच्छत्तमेवः य । 
एवागो तित्ति पयडीभो, मोहणिज्जस्त दसणे ॥९॥ 
चरित्तमोहण कम्म, विह तु वियाहिय । 
कतायमोहूणिन्जंः तु, नोकतायः तहेव य ॥१०। 
सोलसविहुभेएण, कम्म दु कायजं । 
सत्तविहं नवविह्‌ वा, कम्म च नोकतायनं 11 ११॥ 
(५) नेरदयःतिरिक्वाउः मणुस्साड> तहैव य । 
देवाउं*ः चखत्थं तु, भखकम्मं चरच्विहुं ।॥१२॥ 
(६) नामकम्म वु दरविह सुह'मसुहं * च माहिषं । 
मुहस्स उ वहु भेषा, एमेव बसुहुस्त वि ।॥१३॥ 
(७) गोयं शममं दूविह्‌, उच्च" नोयः च आहियं । 

उच्चं भटरविह होद, एव नीय पि भहिय ॥१४॥ 
(८) दाणे"तलामेश्य भोगे ए, उवभोगे"वीरिषएश्तहा । 
पंचविहूमतरायं, तसमातेण वियाहियं ॥१५॥ 
एयामो मूलपयडीमो, उत्तरामो य माहिया । 
पएसग्णं चेत्तकाले य, भाव च उत्तर सुण 11१६॥ 
सर्व्वैसि चेव कम्भाण, पएसप्गमणतमं । 
गंठिसत्ता्दय, लतो सिद्धाण नाहिय ॥१७॥ 





२९६ उत्तरज्घयणसुत्त [ अ ३३ 
० 
सन्वजीवाण कम्म॒तु, संगहे छर्दिसागयं । 

सष्बेयु वि पएतेसु, सध्व॒स्वेण बद्गं ।१८॥ 
कर्मणा जघन्योत्कृष्टा च स्यितिः- 
उवहीसरिसनामाणं, तौसई कफोडिकोडिमो । 
उवकोसिया ठि होड, अंतोमृहृततं नहसिया ॥ १९॥ 
मावरणिज्जाण दृष्ट्‌ पि, वेयणि्जे तहेव य । 
मंतराएय कंमंमि, ठि एसा वियाहिपा ॥२०॥ 
उद्हीसरिसनामाण सर्तार कोडिकौडिभो । 
मोहुणिज्जस्स उवकोसा, मंतोमूहुततं जहम्निया ॥२१॥ 
तेत्तीस सागरोवमा, उवकोसेण वियाहिथा । 
विद उ माउकम्मस्स, अंतोमुहुतं जहन्निया ॥।२२॥ 
उदहसरिसनामाण, वीसरई कोढिकोडिबो । 
नामगोत्ताणं उक्कोसा, मदटुूहृत्ता जहन्निया ।।२३॥ 
कर्मणामनुभागप्रदेशौः- 
सिद्धाणऽणेतपागो य, अणुभागा हवति उ । 
स्वेयु वि पएसग, सब्वजीवेसु इच्छियं ।। २४॥ 
तम्हा एषएतसि कम्माणं, अणुभागा वियाणिया । 
एएसि संवरे चेव, खवणे थ जु बुहे ॥२५॥ 
॥ त्ति बेमि ॥ 


अह लेसञ््यण-नामं चोत्तीसमं अञ्ज्यणं 


लेसर्कयणं पवक्छामि, भणुपुप्वि जहूक्कमं । 
छुं पि कम्भलेसाणं, मणुभावे सुणेह मे 11१॥ 
नामाहं बण्ण-रस-ंध, फातपरिणामलक्खणं । 
गणं छि गह चा, तेताणं तु सुणेहं मे ।।२॥ 
लेष्यातां नामानिः- 
किष्हाः नीला य फाञः यते" पमा? तहेव य । 
सुक्कलेसा य टा थ नामां तु जहवकमं ।३॥ 
लेष्यानां वर्णा" 
(१) नीमूयनिदसंकाता, गवलरिदुगसन्निभा । 
खंजंजणनयणनिभा, किण्हूले्ा उ वण्णो ।(४॥ 
(२) नीलासोगतसंकाप्ता, चासपिच्छसमप्पमा । 
वेरलियनिदसंफाता, नीलतेस्रा उ वण्णो 11५॥। 
(२) मयसीयुष्संकासा, फोदलच्छदसम्निमा 1 
पारे्रयगीदनिभा, काञऊचेसा उ चण्णमो ।(६॥ 
(४) एिगुलुपघारसंकासा, तर्णाइच्चसन्तिभा 1 
सुयतुडपरदचनिभा, तैरतेसा उ वण्णमो 11७1 
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(५) हरियालभेयसंकाता, हलिदाभेयसमप्यभा । 
सणासणङ्पुमनिभा, पम्हलेसा उ व्गमो ॥८।। 
(६) संखंकुंदसंकाता, चखीरपूरतमप्यभा । 
रयय-हारसंकाघा चुक्कलेसा उ वण्णो ॥९॥ 
लेश्याना रता. 

(१) नहक्डयतु वगरषो, 
निवरसो कड्यरोहिणिरसो वा । 

एत्तो बि भणेतगुणोः 

रसो य किष्हाए्‌ तायन्वो ।१०। 
(२) जह तिकडूयस्स य रसनो, 
तिक्ो नह हृत्थिपिष्यलीए्‌ बा । 

एत्तो वि बणंतगुणो, 

रसो उ नीलाए तायन्वो ॥११॥ 
(३) जहतरणभंवगर सो 
तुबरकविटृस्स वा वि जारिषमो । 

वि अभेतगुणो 

रसो उ काण नाथप्वो ॥१२॥ 
(४) नह परिणयंबगरसतो, 
पक्ककविटस्त वावि जारिसमो । 

एत्तो वि मणेतगुणो, 

रसो उ तेण नायप्वो ।१३॥ 
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(५) बर्वार्णीए वरसो 
विविहाण ब मापवाण जारिघमो । 
महुमेरयस्सव रसो, 
एतो पम्हाए परएणं ।\१४। 
(६) षल्बूरमुहियरसो, 
खीररसो चंड-सक्कररसो घा । 
एत्तो वि अणतगुणो, 
रसो उ सुदक्षाएु नायभ्बो ॥१५॥ 
तेश्याना गन्धाः- 
नह गोभ ड स्त गंधो, 
सुणगमडस्छ व “जहा अहिमडस्स' । 
एतो वि अणतगुणो; 
लेसाणं अप्यसत्याणं ।१६॥ 
जह सुरहिकुसुमगंधो, गंधवास्ताग पिस्समाणाणं । 
एत्तौ वि अणंतगुणो, पसत्थलेसाणं तिष्ट पि ॥१७॥ 
लेश्याना स्यर्णाः~ 
नह करगयस्स फासो, गोजिर्भाए य सागपत्ताणं 1 
एत्तो वि अणतगुणो, लेसाणं उप्पसत्याणं 11१८ 
जह बुरस्सत व फासो, 
नवणीयस्स ब सिरीसकुसुभाभं । 
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एत्तो वि अणंतगुणोः 
पतत्थलेताण तिष्हुं पि।१९॥ 
लेश्यानां परिणामा - 
तिविहो व नवविहो वा, सत्तावीसडइविहेषकसीमो बा । 
दुसभो तेथालो बा, लेसाणं होह परिणामो ॥॥२०॥ 
तेष्याना लक्षणानि 

(१) पंचासवप्यवत्तो, तीहि अगुत्तो छसुं विरमो य । 
तिब्वारंभपरिणमो, बुहो साहसिमो नरो ॥२१॥ 
निद्धधस्षपरिणामो, निस्तंसो अनिरददिमो । 
एयलोगसमारत्तो, किष्हतेसं तु परिणमे ॥२२॥ 
(२) इस्तामरिसमतवो 
अविन्लमाया महीरिया थ । 

मिद्धो पमोसे थ॒सढे पमत्ते, 

रसलोलुए साय शवेते य 1२३ 
आरंभामो अविरमो, खु साहस्तिमो नरो । 
एयजोगसमाउत्तो, नीलतेसं तु परिणमे ।।२४॥ 
(३) वके वंकतमायरे, नियदित्ले अणुज्जुए । 
पलिडंचगमोवहिए, मिच्छदिटू अणारिए ।।२५॥ 
उष्फालगटुहूवार्ई य, तेणे भावि य मच्छरी। 
एयनोगसमाउत्तो, काम्लेसं पु परिणमे ।२६॥ 
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नीयानित्ती अचवले, अमाई सकुञहले । 
विणीयव्रिणए उत, ओगव उवहाणवं ।\२७।। 
पियधम्मे वढधम्मे ऽवज्जभोकह हिएसए 1 
एवयनोगसमाउक्तो, तेउतेसं तु परिणमे ॥२८॥ 
(५) पयणुकोहमाणे य, मायालोभे य पयणुए । 
पसंतचित्ते वंतप्या, जोगवे उवहाणवे ॥२९॥ 
तहा पयणुबाई य, उवसते जिद्दिए्‌ । 
एयनोयसमाउत्तो, पम्हलेस त॒ परिणमे ॥३०॥ 
(६) बटर्दीणि वञ्नित्ता, धम्मसुक्काणि क्षायए्‌ । 
पसंतचित्ते दतप्या, समिए्‌ गुत्तं य गृत्तिहि ॥३१।। 
सरागे वबीयरागे वा, उवसते निहदिए । 
एयनोगतमाउत्तो, सुक्कलेत तु परिणमे ।।३२॥ 
तेश्थानां स्थानानि.~ 
असदिज्जाणोसप्पिणीण,उस्सप्पिणीण जे समथा । 
संख्या लोगा, लेसाण हवति ठाणाईं 11३३१ 
लेश्थानां स्थिति. 

मृहुत्द्ं तु नहता, तेत्तीता सागरा मृहुत्तहिया 1 
उक्कोसा होड वष, नायन्वा किण्टूलेसाए्‌ ॥३४॥। 
मुटृत्तद़ तु महनना, दस उदही पलियमसंवभागमन्भहिया । 
उक्कोसा होड छिद, नायञ्वा तीसलेसाए्‌ ।३५। 
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मुहूतं तु जहन्ना, तिष्णुदही पलियमसंखभायमन्हिया । 
उक्कोसा होइ ठिई नायन्वा काउलेसाए ।1३६॥ 
मृहुत्तढ तु जहु्ना, दोग्णुदही पलियमसंभागमन्भहिया । 
उषकोता हह हिई, नायन्वा तेउतेषाए 11३७॥ 
मृहृत्तद्ं तु जहश्ना, दस होति य सागरा मृहृत्तहिया । 
उक्कोता होइ ठि, नायन्वा प्हुलेताए ३८1 
मृहृ्तद्ं तु जहल्ना, त्ती सागरा मृहृत्तहिया । 
उक्कोसा होह घि, नायत्वा सुक्करतेसाए्‌ ॥३९॥ 
एता छत्‌ तेसाणं, भोहेण षठ उ वप्णिया होई । 
चच वि गहत एतत, लेसाण ठं उ वोच्छामि ।१४०॥ 
दस्र वाससहृस्ताइ, काडए ददि ह्या हह । 
तिष्णुदहौ पतिमोवम, असंलभागं च उक्कोता ४१ 
तिष्णुदेही पलिलोवम, मसंबभागो जह्ेण नीलबिं । 
दम उदो पलिमोवम, मसंखभागं च उक्कोसा 1४२ 
सदह पलिमोवम, मसंलभागं जहिया होह । - 
तेत्तीससागरादं उक्कोसा, होई गकिण्हाए तेसाए 1४३ 
एसा नेरड्याण्‌, लेमाण दईं उ दण्णिया होइ । 

तेण परं बोच्छामि, तिरियमणुस्साण देवाणं \\४४। 
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अतोमृहृत्तमद्ध, लेसाण ठिरई जाहि जाहि जाउ । 
तिरियाण नराण वा, वल्निता केवल लेस ।!४५॥ 


मूहृत्तमद़ तु जहन्ना, उक्कोता हो पुत्वकोडीओ । 
नवहि बरिसेहि ऊणा, नायव्वा सुक्कलेसाए ।४६।। 
एसा तिरियनराण, लेताण हिई उ वण्णिया होड 1 

तेण पर बोच्छामि, नेसाण टिई उ देवाणं ।।४७॥ 
दस वाससहस्तादं, फण्डाए ठिई जहत्निया होई । 
पलियमसचिज्जइमो, उक्कोता होड किण्ाए ॥४८॥ 
जा किष्हूाए्‌ टद खलु, उक्को्ता सा उ समयमन्भहिया । 
जहृन्नेण नलाए पलियमसख च उष्कोसा ॥४९॥ 
जा नीलाए ठि खलु, उक्फोसा सा उ समयम्भहिया । 
जहभ्रेण काउए्‌, पलियमसंखं च उक्कोसा ॥।५०।। 
तेण पर वोच्छामि, तेऊतेसा नहा सुरगणाण । 
भवणवह-वाणमतर-जोइस-वेभाणियाणं च ॥॥५१॥ 
पलिमोवमं जहघ्ना, उक्कोसा सागरा उ टन्नऽहिया । 
पलियमसंखेज्जेण, हद भागेण तेऊएु ॥५२।। 


दसवाससहृस्साह तेढए छलि जहन्निया होई । 
दन्नुदही पलिमोवम, असखभागं च उक्कोता ।५३।। 
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जा तेऽ ठि खलु, उककोसा सा उ समयमन्महिया । 

जहननेण पम्हाु, दस उ मूहृत्ताऽहियाई उक्कोसा ।\५४॥ 

जा प्हाए ष खलु, उक्कोसा सा उ समयमम्भहिथा । 

नह्ेणं पुक्काए, तेत्तीपमुहृत्तमन्भहिया ॥५५॥ 
तिसुभिरधर्मतेश्याभिदर गति 

किष्ा नीला कञः, तित्ति त्रि एयामो महम्मलेसाो । 

एरय तिहि वि भीबो, दुगाह उववन्जइं ॥॥५६॥ 
तिसुमिःधरमलेश्याभि.चुगति- 

तेऊं पस्हा सुक्क, तिन्नि वि एयामो धम्मतेस्ताभो । 

एयाहि तिहि वि जीवो, दुग्गई उववज्जह ।॥५७॥। 

ले साह सव्वाहि, पढमे समयमि परिणय तु । 

न ह कस्स उववाभओ, परे भवे अत्थि जीवस्स ॥५८॥ 

लेसाहि साहि, धरिमे समथमि परिणर्याह्‌ तु 1 

न हू कस्स उदवामो, परे भवे होइ जीवस्स ॥५९। 

भतसूहत्तमि गपु, अंतमुहृत्तमि सेतए्‌ चेव । 

लेसाहि परिणाहि, जौवा गच्छति परलोवं \६०। 

तम्हा एयासि लेसाण, अणुभावं वियाणिया । 

मप्पसत्थायो वभ्जिता, पसत्थामोऽहिद्िए सुणी ।\६१॥ 

॥ त्ति नेमि ॥ 


[री 


हू अणगारिज्ज-मामं पणतीसहमं जञ्यण 


सुणेह॒मे एगगमणा, भग बुद्धेहि देषियं । 
जमायरतो भिक्छू, दुक्छाणतकंरे भते । १11 
गिहवास परिचज्ज, पंवन्जामरस्सिए्‌ भृणी । 
इमे गे वियाणिन्जा, जहि सज्जति भाणवा ।।२। 
तहैव हसः अलिय चोज्ज्ञ अवभसेवण' । 
इच्छाक्षाम च सोभः च, सजमो परिवन्जए ॥॥३॥ 
मणोहुर चित्तधर, मल्लधुवेण वासिय । 
सकवाड़ पड्रल्लोय मणतावि न पत्यदु ॥४॥ 
इदियाणि उ भिक्लुस्स, तारितमि उवस्सए । 
दुषकराइ निवारेऽ, कामरागविवड्ढणे ॥५। 
सुाणे चुन्रगारे घा, ख्वखमूते व ॒इष्कमो । 
पडरिक्के परफडे छा, चास तत्थाभिरोयए ॥॥६।। 
फासुषमि अणाबहः हत्थीहि सणभिद्दरए । 
तत्य सकप्यए वात, भिव्ू परमसंजएु ।७॥ 
न॒ सय गिहाह करुज्ना, णेव अन्नेहि कारए । 
मिहकम्मसमारभे, पूयाण दिस्सए बहो ।॥८॥ 
तसाणं थावराण च, सुहुमाण बादराण य। 


तम्हा गिहसमारंभे, सजो परिवज्जएु ॥॥९॥ 
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तहैव भक्तपाणेमुः पयणे पयाबणेषु य । 
पाण-सयन-दयद्राएः न पए त पयावए ॥१०॥ 
जल-धन्न-निस्सिया जीवा, पुढवी-कटु-निस्तिया । 
हम्मति भत्तपाणेभु, तम्हा भिक्ख्‌ न पायएु ॥११ 
वित्प्पे प्व्वभो धारे, वहुपाणि-विणामणे 1 
नत्थि जोइसमे सत्ये तम्हा जोदं॑न दीव्‌ ।\१२॥ 
हिरण्य जायख्व च, मणथा वि न पत्यदु । 
समलेयुटृकचणे भिक्छ, निरए कयविक्कए्‌ ।१२॥ 
किणंतो कदमो हो, विक्किणतो य वाणिभो । 
कय-विककयमि वटो, भिक न भवह॑तारिसो ॥१४॥ 
भितियम्व न केयव्व, भिवदुणा भिक्छवित्तिणा । 
कय-विषकमो महारोसो, भिक्छावित्तौ सुहावहा ।\१५॥ 
समुयाण उंछमेसिन्मा, नहायुत्तर्माणदिय । 
लाभालाभमि संतु, पिडवाय चरे सृणी ॥१६।। 
भलोले न रते गिद्ध, निन्भादते अमृच्छए । 
न रसषटाए भृजिन्मा, जवणटाए महामृणी ॥१७।। 
अख्वणं रयणं॒चेव, वदेण पूणं तहा। 
इड्ढी-तक्कार-तम्माणं, मणा वि न पत्यए ।१८॥ 
सुक्कन्स्ाणं, षियाएन्मा, अणियाणे अकिचणे । 
वोसकाएु विहरेज्जा, जाव कालस्स॒पज्जमो ।\१९॥ 
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निन्जूहिसण हारः कलधम्मे उबद्विए । 
जहिऊण माणुस बोदि, पह दुक्छा विमुच्चई ।\२०।। 
निम्ममो निरहंकाते, वीयरागो अणासवो । 
संपत्तो केवलं नाणं, सासयं परिणिष्बुए ॥२१॥ 
॥ त्िबेमि 11 





अह जीवाजीविभत्ति-नामं छत्तीसहमं अञ्छथणं 


जोवाजीवविर्भात्त  सुणेहेगमणा इभो । 

न जाणिञ्जण धभिक्वू, सम्मे जयद संजमे 1 ९।। 
लोकालोकस्वख्यम्‌- 

जीवा चेव अजीवा य, एस लोए विथाहिए । 

अजीवदेतमागवि, लोगे से वियाहिषए्‌ ।।२॥ 
द्व्यादिभिर्जावाजीवयो. प्रर्पणम्‌- 

दष्वभोः खेत्तमोः चेव कलमो भावभोः तहा । 

परूबणा तेसि भवे जोवाणमन्नीवाण ध ।॥३॥। 
मनीवभेदा- 

(१) स्विणो चेव र्वी य, अजीवा विहा भवे । 

अस्वौ दसहा वृत्ता, ङविणो य चउन्िहा ।\४॥। 
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धम्मत्थिकाए" तरसे, तप्पएसेऽ यं आहिए । 
महुम्मे तस्स देसेः य, तप्यएसेऽ य॒ आहिए 1॥५। 
आगासे" तस्स देसे य, तप्यएसे, य भहिए । 
द्धासमए" चेव, भरूवी दसहा भवे ॥६॥ 
(२) धम्माधस्मे य दो चेव, लोगमित्ता वियाहिया । 
लोगालोगे य आगसि, समए समयखेत्तिए ।।७॥ 


(३) धम्माधम्मागासा, तिन्निति एए अभाइया । 
अपन्लवतिया चेव, सव्वद्ध॒तु वियाहिया ॥८॥ 
समएवि संतह॒ प्प, एवमेव वियाहिया । 
आएं पप्य सार्हए, सयन्जवसिएवि य ॥९॥ 
(१) खधा" य खंधदेसाः य, तप्यएसा? तहैव य । 
परमाणुणो* य वोधत्वा, रूविणो य चडष्विहा ॥।१०॥ 
(२) एगत्तेण पुह्तेण, घंधा य परमाणुणो । 
लोएगदेते लोए य, भदयव्वा ते उ घेत्तमो ॥११॥ 
सुषुमा सव्वलोगमि सोगदेसे थ बायरा। 

(३) इत्तो कालविभाग तु, तसि वृच्छ चउव्वहं । १२ 
सतं पष्प ॒तेऽणाई, अ्यज्जदसिया" वि य । 

ठं पड्च्च॑सारईया, सप्पञ्जवसियाः वि य ।।१३॥ 
असखक्रालमुक्कोस एक्को समभो अहन्नयं । 
अजीवाण य ॒रूवोण, ठि एता वियाहिया ॥१४॥ 
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जणेतकालमुक्कोस५ एक्को समभो जह्य । 
अनौीवाण य सखूवीण, अंतरेयं विाहियं ॥१५ 
(४) वण्णो" गधमोः चेव, रसो, फासभो+ तहा । 
संठाणभोऽ थ विन्नेमो, परिणामो तेपि पंचहा ।१६॥ 
(१) बण्णमो परिणया जे उ, पंचहा ते पकिंत्तिया । 
किष्हाः नीलो य लोहिया, हलिदा" पुक्किला, तहा ।\१७॥ 
(२) गधमो परिणया ने उ, दूविहू ते बियाहिया । 
सुम्िरंधपरिणामा", दु्िगंघाः तहेव॒ थ ॥१८॥ 
(३) रसो परिणया जे उ, पंचहा ति पकित्तिया । 
तित्त'-कद्य-कताया? अंविलाः महरा, तहा ॥१९॥ 
(४) फास परिणया जे ड, अदहा ते पकिंत्तिया । 
कक्खडाः भउमाः चेव, गथा? लहुभा" तहा ॥२०॥ 
सोया, उष्डा+ य निद्धाः य, तहा लुक्खा* य माहिया । 
इह फासपरिणया एए, पगला समुदाहिया ॥२१॥ 
(५) सलाण परिणयः जे उ, पंचहा ते पकित्तिया । 
परिर्मंडला" य वरा" य, तंसा चरस“ माययाः ।\२२॥ 
वण्णमो जे भवे कण्टे, भदए से उ गंधमो । 
रमो फासमो चेव, भइए संटाणभोवि य ॥२३॥ 
वण्णमो जे भवे नीले, भटृषएु से उ गंधो । 
रसो फासमो चेव, भए संठाणमो वि य ॥२४॥ 
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वण्णो लोहिएजे उ, दए से उ गधमो। 


रसमो फासभो चेव, भए सठाणमो ति य ॥२५॥ 
वप्णमो पीयषए जे उ, महए से उ गधमो। 
रसम फासभो चेव, भए संडाणमो वि य ॥२६॥ 
वण्णमो सुक्किले जे उ, भद्रए से उ शंघमो । 
रभो रासभो चेव, भदए सराणमो वि थ ।॥२७॥ 
गंधमो जे भवे धु्भी, भए पे उ वण्णमो । 
रसम फासभो चेव, भए सठाणभो वि य ॥२८॥ 
गधञ जे भवे दुभ, भए से उ बण्णमो । 
रसभ फासमो चेव, भदए ॒संठाणमो वि थ ॥२९॥ 
रसओं त्ित्तए जे ॐ दए से उ वण्णश्रो। 
गधो फासमो चेव, भदए संठाणयो वि य ।(३०॥ 
रसमो कडृए न्ने उ, भए से उ वण्णमो । 
गंधो फासमो चेवे भदए सठाणभो वि थ ।३१।। 
रसनो कषाए ने उ, भए से उ वण्णो । 
गधमो फासमो चेव, भदए सढाणमो वि य ॥३२॥ 
रसमो अंबिले जे उ, भए ते उ बण्णभो । 
गंधमो फासमो चेव, भदए संढाणमो वि य ॥३३।। 
रसम महुरए जे उ, भइए से ॐ वण्णमो । 
गंघमो फासंमो चेव, भदृएु संडणभो वि य ।३४। 
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फासगो कखे जे उ, भए से उ वण्णो । 
गंधमो रसमो चेव, भहए संठाणमो वि प ।1३५॥ 
फासमो भए जे उ, भदए समे उ वण्णेमो । 
गंधमो रतम चेव, भए संहाणभो वि य ।३६॥ 
एासमो गुरुए जे उ, भए से उ वण्णो । 
धमो रमो चेव, भडए सढाणमो चि य ॥३७॥ 
फासमो लहृए जे ड; भए ते उ वण्णो । 
गंधो रसभ्रो चेव, भदए संठाणमो वि थ ।॥३८॥। 
फातए सीयए जे उ, भए से उ वष्णलो । 
गृधमो रसमो चेव, भदए संठाणदयो वि य ।\३९॥ 
फासथ उष्टृए जे उ, भए से उ वण्णमो 1 
गंधो रतमो चेव, भदए सराणमो वि य ।४०।। 
फासमो निए जं उ, भए से उ वण्णमो । 
गधमो रसमो चेव, भए सतठाणमो वि य ॥४१॥ 
फासमो लुक्ए जे उ, भए से उ वग्णमो । 
गभो रसमो चेव, महए सलाणन्नो वि प ॥४२॥ 
परिमंडलसंढाणे, भदए से उ वचण्णश्रो | 
गंधमो रसो चेव, भदए रासभो वि य ।४३॥ 
संठाणमो भवे वटर, भए सेठ वण्णमो । 
गंधभ्रो रसभो चेव, पदु फासप्रो वि प ॥४४॥ 
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` संठाणमो भवे तंते, भए से, उ वण्णमो । 
गधो रसमो चेव, भए फासप्रो वि प।ष्पा। 
सठाणमो य चरसे, भए ते उ वण्णमो । 
गंधमो रस्मो चेव, भदए फास वि य ।४६॥ 
जे आयवसंठाणे, भदृए से उ वण्णमो। 
गधमो रसमो चेव, भदएु फएसतभो वि य ॥४७॥ 
एषा अजीवविभत्ती, समासेण वियाहिया । 

जीवभेदाः- 
इत्तो जीवविर्भात्त, वृच्छामि भणुपुन्वसो ।।४८॥ 

+ संसारत्था थ तिद्धा य, विहा जोवा व्िधाहिया । 

सिद्धानां वणेनम्‌-~ 
(१) सिद्धा णेगविहा वृत्ता, तं मे कित्तयमो सुण ।\४९।। 
इत्थीपुरिससिद्धा य तहैव य नपुसगा। 
सलिगे भन्नलिगे य, गिहिलिगे तहेव य ॥५०॥ 
उक्कोसोगाह्णाए य, जहत्नमन्कषिमाह य । 
उड्ढं महेय॒तिरियं च, समूरहमि जलमि य ।\५१॥ 
दत य नपुसरएसुः वीस इत्थियादु य। 
पुरिसेयु य अदटरसयं, समएणेगेण सिन्कई ।।५२॥ 
चत्तारि य गि्हृलिगे, अघ्नलिगे दसेव य । 
सलिगेणं अटूतयं, समएणेगेण सिज ।५३॥ 
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उक्कोसोगाहृणाए य, सिज्छते जुगवं दुवे । 
चत्तारि जहत्नाए, मन्तो बदृदुत्तरं सयं ॥५४।। 

चरद्ढलोए य दवे समुद 

तमो जले बीसमहै तहैव य । 

थं च अटृटृत्तर तिरियलोए, 

समएणेगेण सिञ्क्षई॑धुवं ।॥५५॥ 
करहि पटिहया सिद्धा ? कहि सिद्धा पदृदिया ? 
काह वोद, चहत्ताणं ? कत्थ ग॑तूणं सिज्छई ? ॥\५६॥ 
मलोए परिहा सिद्धा, लोयम्गे य पहिया । 
इहं वोवि चदत्ताणं, तत्य गतूण सिज ॥(५७॥ 

सिद्रशिलाप्रावणनम्‌- 

(२) बारर्साहि जोयर्णोहिः सन्वदुस्ुर्वार भवे । 
ईसिप्भारनामा उ, पुढवी छत्तसंछिया ।॥५८॥ 
पणयालसयसहस्साः जोयणाणं तु आयया । 
तावइय चेव वित्थण्णा, तिगुणो साहि परिरमो ॥५९॥ 
अह्ूुजोयणवाहत्ला, सा मज्स्मि वियाहिया । 
परिहायती चरिमते, मच्छिपत्ताड तणुययरौ ।।६०॥ 
अन्जुणसुदण्णगमई, सा पुठबी निम्मला पहावेण । 
उत्ताणगच्छक्तगक्षल्या य, भणिया निणवरेहि ।1६१॥ 





३१४ उत्तरज््यणसृत्त (अ० ३६ 


सखयक्रुदसकासा, पड्रा निम्मा सुहा । 
सीणाए लोयणे तत्तो, लोयतो उ वियाहिभो ॥६२॥ 
सिद्धानामवस्थिति-क्ेत्रम्‌- 
मोयणस्स उ जो तत्थ, कोसो उवरिमो भवे । 
तस्स कोसस्त ॒छन्भाए, सिद्धाणोगाहणा भवे ॥(६३॥ 
तत्य सिद्धा महाभागाः लोग्गेमि पदृषटिया । 
प्वप्यवच उभ्मुक्का, सिद्धि वरगइ गया ।।६४।। 
सिद्धानामवगाहूना- 
उस्सेहो जस्स जौ होड, भवभमि चरिममि उ । 
तिभागहीणा तत्तो य, सिद्धाणोगाहुणा भवे ।।६५॥ 
(३) एगत्तेण तार्हया, भपन्नवसियावि य । 
ृहततेण अणाहया, अपन्जवसियावि य ।(६६॥ 
(४) मरूविणो नीवधणा, नाणदंपणसक्िया । 
अउलं पहं संपतता, उवमा जस्स ॒नत्थि उ ॥६७॥ 
लोगेगदेते ते सत्वे, नाणदंसणसन्निया 
संसारपारनित्थिण्णा, सिद्धि वरं शया ॥६८॥ 
संसारिणां जीवानां वर्णनम्‌- 
संसारत्था उ जे जीवा, दुबिहा ते विगाहिया । 
तसा" य थावरा धेब, थावरा तिविहा तहि ।६९॥ 
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(१) पुढवी" माउजीवाः थ, तहैव य बणस्तरई» । 
इच्वेय थावरा तिविहा तेसि भेए सुणेह मे 11७०1 
दृविहा पुढबीजीवाउ, दुहुमाः विरा तहा 1 
पन्नत्ता"मपन्जत्ता एवप्िए इहा पुणो ॥७१॥ 
वाधरा जे उ पन्जत्ता, इुविहा ते वियाहिया । 
सण्हाः खरा य बोधन्वा, सण्हा सत्तविहा ताहि ॥७२॥ 
किण्हा" नीलाः य रहिरा* य, हालिहा" सुककिलाऽ तहा । 
पंडपणगः मद्या, खरो छत्तीसदई विहा ॥७३॥ 
पुढवीः य सक्कराः बालुया° य, 
उवलेः सिला थ लोणुन्तेः । 
म व~त वगत उ यः" सो सगण, 
शप्प,-सुवष्णेः य वरः य ॥७४।। 
हरि याते ईहगुलु ए 
मणोसिलाः सासः गजणः५-पवाले% । 
मन्भपडलः"त्भमवालु यः, 
बायरकाए मणिविहाणे ।1७५॥ 
गोमेन्नए** य॒ दये, क्न फसिहे य लोहियक्खे य । 
मरगय-मसारगत्तेभ, भूयमोयग-इदनीले थ ।७६॥ 
चेदण गेर्य हतगरे*" पुलए  सोगधिए००य वोध्वे । 
चदप्यहु.वेरुलिए१५, जलकते, सुरकते% य ।\७७॥ 
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एए खयुढवीए, भेया छत्तीसमाहिया । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्य दियाहिया ॥॥७८॥ 
युष्मा य ॒सव्वलोगमि, लोगदेसे थ बारा । 
इत्तो कालविभागं तु, पुच्छं तेति घउन्निहं ॥७९॥ 
संतं पम्पाया, अपर्जवसिया विः य । 
ल्द पडुज्च सार्दया, सपन्जवसिथा वि य ॥८०॥ 
वावीससहस्साईं, वासाणुक्कोसिया भवे । 
भाउल्ई पढवीणं, अंतोमुदरतते जहिया ॥८१॥ 
भसंखकालमुक्कोसः, अतोभुहुत्तंजहन्नयं । 
कायि पूदवीण, तं कं तु अमु चमो ॥८२॥ 
मणतकालमुक्कोस* मतोमृहृत्तं जहृ्नयं । 
विनमि सए का, पुढविजीषाण अंतरं ॥८३॥ 
एषति वण्णमो चेद, गधमो रसफासबो । 
सठागादेसमो वावि, विहाणाइ सहस्समो ।८४॥ 
(२) दुबिहा माउजीवा उ, सुहूमा बायरा तहा । 
पन्जत्तमपन्नत्ता, एवभेव दृहा पुणो ॥८५॥ 
बाय ले उपज्जा, पंचहा ते पकित्तिया । 
सुद्धोदए्‌" य रस्ते य, हरतणू" भहिया, हिमे ॥८६।। 
एगविहमणाणक्ता, सुहुमा तत्य ॒वियाहिया 1 
सष्ुमा सष्वलोगमि, लोगदेमे थ बायरा ।८७॥ 
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व 
सतह पष्यणाईया, अपन्नवसियानि य 1 
हह पद्च्च साया, सपज्जवसियावि य ॥८८॥ 
सत्तैव सहृ्साह, घसाणुक्कोसिया भवे । 
आदनं आञण, अंतोमृहृत्त  जहक्निथा ॥८९॥ 
असखकालभुककोसं, भतोभृषटुत्त  जहन्नयं । 
कायहिई माणं, तं काय तु अमुःचमो ॥९०॥ 
अणतकालमृक्कोसं, अंतोमूहृत्त॒ नहन्नय । 
विजहमि सए काठ, आङजीवाण अतरं ॥९१॥ 
एएतसि वबण्णमो चेव, गंधमो रसस । 
संगणादेसमो वावि, वरिहाणाहं सहस्सो ॥\९२। 
(३) दुिहा वणस्सर्ैनीवाः, शुमा बायरा तहा । 
प््जत्तमपञ्जत्ता, एवमेव दृहा पुणो ।९३॥ 
वापरा जे उ परलत्ता, दृव्रिहा ते वियाहिषा । 
साहारणसरीराः य, प्ताः य तहैव य ॥९४॥ 
प्तेापरीरामो, ऽणेगहा ते पकित्तिा। 
रक्खा गुच्छा थ गुम्मा ध, था वल्ती तणा तह ॥९५॥ 
वलया पष्ना बुटुभा, जलर्हा ओसही तिणा । 
हरियकाया उ धोधग्वा, पत्तगा इह आहया ॥९६॥ 
साहारणघ्ररीरामो, ऽगेगहा तै पकित्तियां । 
आतृए मूलए चेव, सिगबेरे तहैव य ।(९७॥ 
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हिरिली सिरिली सत्सिरिली, जावे केयकंदली । 
पलंडुलसणकदे य कंदली य कुह्वु ।९८॥ 
लोहिणी हूमयथी हिय, कृहृगा थ तहैव य । 
कण्टे थ॒वल्नकरदे य, कंदे पूरणए तहा ॥९९॥ 
भत्सकण्णी य वोधव्वा, स्ौहुकण्णी तहैव य । 
मुसुटौ य हलि य, ऽणेगहा एवमायमो ॥१००। 
एगविहमणाणत्ता, पुहुमा तत्थ वियाहिया । 
सुहूमा सब्बलोगमि, लोगदेसे य बायरा ॥१०१॥। 
ततदहं॑प््यऽणार्ईया, मपन्नवतियावि य । 
ठिद्ं पडच्च साया, सपन्भवत्तियावि य ॥१०२॥ 
दस चेव सहस्साई, वासाणुक्कोतिया भवे । 
वणप मां तु, अतोमृहुत्तं नहत्िया ।।१०३॥ 
अणतकालमुक्कोषा, अतोमूहतत॒नहतिया । 
कायि पणयाण, त कायं तु अमु चमो । १०४) 
असघक्रालम्‌क्कोसं, अतोमृहृत्त महत्य । 
विजहि सए कए, पणगनीवाण वतर ।१०५॥। 
एएसि वण्णमो चेव, गघ्मो रसफासओ । 
संटाणादेसमो वावि, विहाणाह सहस्ससो ।1१०६॥ 
इ्चेए यावरा तिविहा, समासेण वियाहिया । 
इतो उ तसे तिविहै, दृच्छामि अणुपुव्वसो ॥१०७॥ 
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तेः वाङ्गः य बोधब्वा, उराला य तसाः तहा । 
इच्चेए तसा तिबिहा, तसि भेए सुणेह मे ॥१०८॥ 
(१) इविहा तेरज्ञीवा उ, सुहमा वायरा तहा । 
परजत्तमपण्जत्ता, एवमेए इहा पुणो ॥१०९॥ 
बाधरा जे उ पज्जत्ता, ऽणेगहा ते वियाहिया 1 
इगाले मु मुरे गणी, अच्च जाला तहैव य ॥११०॥ 
उक्का विज्ज्‌ य वोधन्वा, ऽणेगहा एवमायमो । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा ते विषाहिया ।१११॥ 
सुहूमा सब्वलोगमि, लोगदेते य॒ बायरा । 
इत्तो कालविभाग तु, तासि वुच्छ चउव्विहं ॥११२॥ 
सत पप्यऽणारईया, अपञ्जवसियावि" य । 
ठि पड्ल्व सादया, सपन्जवतियाविः ४ ॥॥१९३।। 
तिष्णेव महोरत्ता, उक्कोत्ेण वियाहिया । 
मारि तेण, अतोमहृत्त जहुन्निया ॥११४॥ 
असखकालमूक्कोसा५ अतोमृहृत्त जहन्निथा । 
कायल तेऊण, त काय तु अमु चभो ॥११५॥ 
अणंतकालमुक्कोस अंतोमुहृत्त जहन्नय । 
विनढमि सए काएु, तेभनीवाण अतर ॥११६॥ 
एर्णत्त वण्णभो चेव गधमो रसफासभो । 
सटाणादेमभो वावि, विहाणादं॑सहस्ससरो ॥ ११७ 
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व 
(२) दुविहा बाउजीवा उ चेमा बौयरा तहा । 
पत्नत्तमपर्जत्ता, एवमेएं दृह पणो ॥११८॥ 
बायरा जे उ पज्जत्ता, पंचहा ते पकित्तिया । 
उक्कलिया' मडलियाः, घणुगुजाः दुद्धवाया' य ।।११९॥ 
संवगः य, उणेगहा एवमायमो । 
एगविहमणाणत्ता, सुहुमा तत्य वियाहिया ॥१२०॥ 
सहमा सव्बलोगंमि, लोगदेते य बारा । 
त्तो कालतिभाग तु, तेसि वृच्छ चउव्विहं 1१२१ 
संतद पण्पऽणा्ईहया, अपञ्जदसियाविः य । 
एदं पदच्च सार्देया, सपन्जवत्तियाविः य ॥१२२।॥ 
तिण्णेव सहस्साई, वासाणृक्कोसिया भवे । 
मारं बाञणे, अंतोमृहत्त जहृत्तिया ।१२३॥। 
असलकालमुक्कोता, अंतोमृहत्त॒जहन्निया । 
कायि वाऊण, त काय तु अमुचमो १२४ 
अणतकालमुक्कोस मतोमृहृत्तं जहन्नय । 
विजढमि सए कए, वाभन्नीताण अंतरं ॥१२५॥ 
एएसि वष्णगो चेव, गकधषमो रसफासमो । 
संणादेसणो वावि, विहाणादं॑सहस्ससो ॥१२६॥ 
(३) उराला तसा भे उ, चडहा ते पकित्तिया । 
जेदवियाः तेदंदियाः, चडरौः पचिदियाः तहा ॥१२७॥ 
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(१) वेडदिया उ जे जीवा, दुविहा ते पकित्तिया । 
पर्जत्तभपस्जत्ताः, तेपि भए पुणेहं मे ॥१२८। 
करिमिणो सोमगला चेव, लसा मादवाहषा । 
वासीमहा य सिप्पिया, सखा सखणगा तहा ॥१२९॥ 
पल्तोपाणुल्लया चेव, तहैव य वबराडगा 1 
लतुगा जालगा चेव, चदणा य तहैव य ॥१३०॥ 
इद बेरिया एए, ऽणेगहा एवमायभओ । 
लोमेगवेसे ते सब्बे, न सत्त्यं वियाहिया ॥१३१॥। 
सतह प्य ऽगाईया, अप्यज्जवतियाः वि य । 
छि पड्च्च सईया, सपर्नवसियाः वि य ।1१३२॥ 
नासाइ बारसा चेव, उक्कोसेण वियार्हिया । 
बेष्दिम आहि अतोमुहृत्त जहक्तिया ॥१३३॥ 
सखिज्जकालमुक्कोसाः, अतोमुटत जहन्निषा । 
बेहदियकायटिई, त कायं तु अमुचभो ।१३४॥ 
अणतकालमुककोस, अतोमृहृत्त॒जहन्नय । 
वेहदिनीवाणं, अतर च वियाहिय ॥१३५॥ 
एसि बप्णमो चेव, गधमो रसफासमो । 
संढाणादेसमो वावि, विहाणाइ सहस्सो ।।१३६॥ 
(२) तेदिया उ जे जीवा, दविहा ते पकित्तिया । 
पज्जत्तमपम्जत्ता, तसि भेद सुणेह मे ॥१३७॥ 
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कुथु-पिचीलि-उड्डसा, उककलूदेहिया तहा । 
तणहयर-कट्हारा य, मातुगा पत्तहारमा ॥१३८) 
कप्पासऽदिमिजा य, तिदुगा तउ्षमिजगा । 
सदावरी य गमी य, बोत्वा इं्दगाइया ॥१३९॥ 
इंदगोवगमार्ई्या, श्णेगहा  एवमायमो । 
लोगेशदेसे ते स्वे, न सव्वत्य नियाहिा ॥१४०॥ 
संतं पष्यऽणार्ईया, अयज्जबसियः" वि य । 
ठि पडच्च साया, सपरजवसियाः वि य ।१४१।। 
एगुणपण्णहोरत्ताः उक्कोतेण विधाहिया । 
तेदियमाउषदि, मतोमुहृत्त॒ जहश्षिया ॥१४२॥। 
सिग्जकातमुषकोतसा ंतोमृहूत्तं जेहल्तिमा । 
तेइदियकायव्ईि, त कायं तु अमुंचमो 1१४३ 
अणतकालमूक्कोप्त, अतोभृहृत्त जहन्नयं । 
तेहदियनोवाणं, भतरं तु वियाहियं ।॥१४४॥ 
ए्एसि बण्णमो चेव, गंधभो रसफासमो । 
सठाणादेसमो वावि, विहाणाहं सहुस्ससतो ॥१४५॥ 
(3) चर्रिदिया उ जे जीवा, दूविहा ते पकित्तिया । 
पन्जतमपज्जत्ताः तेति भेए पुणेह मे ॥१४६॥ 
अधिया पोत्तिया चेव, मच्छिया मस्तगा तहा । 
भमरे कीडपयंगे य, दिकणे कंकणे तहा ॥१४५७॥ 
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कुषे सिगिरीडी य, नदावत्ते य॒विच्छृए । 

डते नभिमीरोदी य, विरली अच्छवेहृए्‌ \\ १८८). 
अच्छिते भाहृषु अच्छि, विचित्ते चित्तपत्तएु । 
उहिनतिया जलक्षारी य; नीया ततवेयाइया ॥१४९॥ 
इह चर्खरिदिया एए, ऽणेगहा एवभायभो । 
लोगेणदेते ते स्वे, न समत्य ॒विधाहिया १५०) 
सतह ॒पष्पऽणाईया, भपज्जवसिया चति थः । 

ठि पड्ज्च सार्ईया, सपर्नदतिया वि पः ॥१५१। 
छरज्चेव उ माताम, उक्कोतेण वियाहिया । 
चर्वरिदियभाउटिईः भंतोमुहृत्त जहन्निपा ॥१५२॥। 
सविर्जकालसृक्कोसा, अतोमुहृत्त नहन्निय। । 
चररिदिवकायषि तं काय तु अमृचमो ॥१५३॥ 
मणतकालमुक्कोसः, अतोमुहृत्त नह्य । 
चडरिवियजीवाण, मतर च विार्हियं ।१५४॥ 
एत्ति वण्णमो चेव, गंधमो रसकातओ । 
सशणादेसमो वावि, विहाणादइ सहस्ससो ॥१५५।। 
(४) पचिदिया उ जे भगा, घडब्निहा ते विपहिया । 
नेरहयग्तिरिक्डाः य, मणुयाः देवाः य आहया ॥१५६॥ 
नरक वर्णम्‌ ~ 

तेरइया सत्तविहा, पृषवी्ु॒सत्तयु भवे । 
र्यगाभः सव्कराराभाः वालुयभाः य आहिया ।*१५७॥ 
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कामाः धूमाभा,, तमा तमत्तमा तहा । 
इह तेरहया एए, सत्तहा॒परिकफित्तिवा ॥१५८॥ 
लोगस्स एगदेसमि, ते सव्व उ वियाहिया । 
एत्तो कालविभागं तु, वुच्छ ॒तेसि चउत्बिहुं ॥१५९॥ 
सतइ पष्पऽणारईया, अपन्जवसियाः वि य । 
छदि पड्च्च साइया, सपन्जवसियाः विं य ॥१६०॥ 
सागरोवममेग तु, उक्कोसेण विया्हिया । 
पढमाए जहून्नेण, दसवाससहस्तिया ।१६१॥ 
तिष्णेव सागरा ऊ, उक्कोसेण वियाहिया । 
बोच्चाएु जहृ्नेण, एगं तु सागरोवमं ॥१६९॥ 
सत्तेव सागरा ॐ उवक्ोसेण वियाहिया । 
तदयाए जह्नेणं, तिष्णेवं सागरोवमा १६३१) 
वस॒ सागरोवमा ॐ, उष्कोसेण वियाहिया । 
चउत्थीए जहननेण, सत्तेवे सागरोवमा ॥१६४॥ 
सत्तरस सागरा ॐ, उक्कोतेण वियाहिया । 
पचमाए भहृन्नेण, दस चेव सागरोवमा ॥\१६५॥ 
` बाबीत सागरा ॐ उवकोसेण वियाहिया 1 
शट्रौए्‌ जहृ्नेण, सत्तरस सागरोचमा ।११६६॥ 
तेत्ती् सायरा ॐ, उक्कोसेण वियाहिया । 
सत्तमाएु जहृत्ेण बावीसं॑सागरोबमा ।१६५॥ 
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जा चेव घ आउहिई, नेरइयाणं वियाहिया । 
सा तेपि यटि नह्लरुक्कोतिया भवे ॥।१६८॥ 
मणंतकालमुक्कोसं, अंतोमहुत्तं जहतनयं । 
विन्ंमि सए कापु, तेरहइयाणं तु संतर ॥१६९॥ 
एएसि वण्णमो चेव, गंधमो रसफातमो । 
सटाणादेषमो वावि, विहाणाहं सहस्ससो ॥१७०॥ 
पंचेद्धिय-तिरण्चा-वर्णनम्‌ - 
पचिदियतिरिक्लामो, इृविहा ते वियाहिया । 
समुच्छिमतिरिक्छामो", गन्भवक्कंतियाः तहा ॥ १७१॥ 
दुबहा ते भवे तिविहा, नलयरा" थलयरा" तहा । 
नहयरा यः वोधन्वा, तेति भेएु सुणेह मे ॥१७२॥ 
मच्छा' य कच्छभाभ्य, गाहाभ्व मगरा, तहा । 
सुसुमारा य ॒वोधव्वा, पंचहा जलयराहिया ।1१७३॥ 
लोएगदेते ते सब्े, न सव्वत्य वियाहिया 1 
इत्तो कालविभाग तु, तेति वुच्छ चरष्विहु ॥१७४॥ 
संतं पप्पऽ्णारईयो, अपन्जवसिया वि थः । 
ठि पड्च्च सार्था, सपज्तवततिया वि यः ॥१७५॥ 


एवा य ॒पुन्वकोि, उक्कोतेण वियाहिया । 
भाउ जलथराणं, अंतोमृहूत्तं जहन्निया ॥१७६॥ 
पुव्वकोडिपुहत्त तु उप्कोसेण वियाहिया । 
फायिदईं जलयराण, अंतोमुहृत्तं नहत्तिया ॥ १७७॥ 


३२६ 
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अगतकालमुो, अंतोमुदतं नहं । 
विनहंमि सए काए, जलयराणं तु अंतरं ।।१७८॥ 
एएतसि वण्णमो चेव, गंध रसफासभो । 
ंठाणादेसओ वावि, बिहाणाह सरहस्ससो ॥१७९॥ 
चरप्यया" य परितप्या, दुविहा थलयरा भवे । 
चरप्यया चडउचिहा उ, ते भे फित्तयमो भण ॥१८०॥ 


एगदरा" दृखुरा* चेव, गडीपयः-तणप्फया, । 
हयमाद-गोणमाई, ˆ गयमाईइ - सीहुमाहणो ॥१८१॥ 
भमओरगपरिसप्या य, परिसप्पा विहा भवे । 
गोहाई' महिमाईैः य, एक्केक्काणेगहा भवे ॥१८२॥ 
लोएगदेमे ते सज्वे, न॒ सत्वत्थ वियाहिया । 
एत्तो कालविभागं तु, बोच्छं तेति चडठव्विहुं ॥१८३॥ 


संतं पप्पऽणार्हया, भपञ्जवेसियाः वि य । 
हदं पदुज्च साहया, सपञ्जवतियाः विं य ॥१८४।। 
पलिमोवमादं तिष्णि उ9, उव्कोसेण वियाहिया । 
मारि थलयराणं, अंतोमृहुत्त जहन्निया ॥।१८५॥ 
पत्बकोटिपुहृत्त, उक्कोसेण वियाहिया । 
कायि थलयराणं, अंतोमुहृत्तं नह्निया ॥१८६॥ 
कालमणतमुक्कोसं, अंतोमृहृतं जहक्यं । 
विनरहंमि सए ॒काए, यलयराणं तु मतरं ॥१८७॥ 


भ० ३६] उत्तरज्यणसृत्त २३९७ 


एसि वष्णभो चेन, गंघमो रसफासमो । 
सरंडाणादेसणो भावि, विहाणादं सहस्ससो ॥\१८८॥ 
चम्मेष्ड लोमयक्खीश्य, तद्या समुर्गपद्खियाः । 
चिययपवदी, य वोधन्वा, पदिखिणो य चरत्विहा ११८९1 
लोएगदेमे ते सन्ते, त तन्बत्य वियाहिया 1 
इत्तो फालविभाग तु, वोच्छं तेसि चरष्विहं ।\१९०॥ 
संतं पष्पणार्दया, मपर्जवसिया वि यं, 1 
ठि पन्च तसार्ईया, भयज्वसिया वि यः ॥१९१॥1 
पलिभोवमस्स भागो, असखेन्ज इमो भवे । 
माचटिई चह्यराण, यतोमृहुत्त जहुततिया ।१९२॥) 
पव्धकोदीपुहुसतेणः उषरकोतेण विषाहिया 1 
कायलिं॑चह्यराण, अतोमूहृत्त जहत्तिया ॥१९३॥ 
मणतकालमूक्कोस, बंतोमृहुत्त  नहश्चयं । 
विन्नढेमि सए काएः छहुयराणं तु संतर ॥१९४॥ 
एप्त पण्णमो चेव, गधमो र्फासम्नो । 
संठाणरेसमो वावि, विहाणाईं सषस्ससो ॥१९५॥ 
[लाना वर्णनम्‌ 
भणुया इविहभेया उ, ते मे कित्तयभो सुण । 
संमुर्छिमाः य सणुया, गम्भवदकत्तिया तहा । १९६॥ 
गभमवककतिया जे उ, तिविहा ते दियाहिया । 
भकत्मः कम्मधूमाः य, अततर्दीदधीः तहा ॥१९७॥ 
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पल्नरसं ती पवी ह भेया अहूवी सयं । 
शंखा उ कमतो तसि, इ एता वियाहिया ॥१९८॥ 
संमूष्छिमाण एमेव, भेमो हों वियाहिमो । 
लोगत्स एगदेसंमि, ते सत्वे वि विपाहियो ॥१९९॥ 
संतदं॑पष्पऽणाईया, अपन्जवतियाः वि य॑ । 
छि पद्च्च सादया, सपज्जवसियाः वि य ॥२००॥ 
पलिमोवमादं तिण्णि विभ, उक्कोतेण वियाहिया । 
आष भणुयाणं, भतोमुहृत्तं नहक्िया ॥२०१॥ 
परष्वकोदिपुहृत्तेणं, उषफोसेण वियाहिया । 
कायति मणुयाणं, भंतोमूहु्तं नहत्तिया ॥२०२॥ 
अणतकालमुककोसं ५ अंतोमुहुत्तं जह्तयं । 
विजढमि सए कषु, मणुयाणं तु अंतरं ॥२०३१ 
एएति वण्णमो चैव, गंघभो रसफासमो । 
संटाणादेसभो वावि, विणा सहस्ससो ॥२०४॥ 
देवानां वर्णनम्‌- 
देवा चडव्विहा वृत्ता, ते मे किन्तयमो सुण । 
भोमिन्जः वाणमंतर, नोहसः वेमाणिया' तहा ॥२०५॥ 
दसा उ भवणवासी, अदा वणचारिणो । 
पचविहा भोहसिया, दृविहा वेमाणिया तहा ।२०६॥ 
(१) भदु्ाभनागशसुवण्णाभ; विभ्लु' गरी वियाहिया । 
दीवोध्वहिःदिसाश्वायाभयणियाः” भवणवासिणो ।।२०७॥ 


" ३६। उत्तरन्धयणसूतत ३२९ 
(२) पिसायः भूयः बलाय, रर्खसा ° किल्तराः किपुरिसा५। 
महोरगा? य यंधव्वा" महूविहा वाणमंतरा ॥२०८॥ 
(३) च॑वाः भूराः य नव्रवत्ता, गहा" तारागणाः तहा 1 
दित्ता विचारिणो चेव, पंचहा जोहसालेया ॥॥२०९॥ 
(४) बेमाणिया उ जे देवा, इुविहा ते वियाहिया ¦ 
कप्पोवगा" य ॒वोध्वा, कणाईयाः तहैव य ॥२१०॥ 
कप्पोवगा बारहा, सोहुम्मीः साणगा" तहा 1 
सणकुमार माहिदा' बंभलोगा, य॒ लंतगा, ॥२११। 
महासुक्का' सहस्सारा आणया, पाणया" तहा । 
भरणा" अनज्चुयाः? चेव, इद कप्योदगा सुरा ५२१२॥ 
कपार्या उ ले देवा, विहा ते वियाहिया । 
गेविम्जगागुत्तरा चेव, गेविज्ना नवविहा ताहि ।२१३॥ 
हष्िमदेषटिमाः चेव हेद्िमामभ्िमाः तहा 1 
हष्िमाउवरिमा चेव भग्िमाहिमा, ता ॥२१४॥ 
मन्शिमामन्जिमा, षेव, म्सिमारवरिमा" सहा । 
उवरिमहिद्िमा" चेव, उतेरिमामन्डिमा तहा ।\२१५॥ 
उथरिमाखचरिमा, चेव, य गेविञ्जगा धुरा 1 
विजया बेनयंता थ, यंता अपरानिपा ॥२१६॥ 
पष्वत्यसिद्वगा चेव, पंचहाणुत्तरा सुरा । 
ट वेमाणिया एए, $गेगहा एवमावमो ॥२१७॥१ 
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लोगस्स एगदेसंमि, ते सव्वे वि वियाहिया । 
हृत्त कालविभागं तु, वुच्छं तैति चउव्विहं ॥२१८॥ 
संतदं॑पप्पऽणा्हयाः अपज्जवतियादिः य । 
ठह पडच्च सादया, सपल्जवसियाबिः य ॥२१९॥ 
साहियं सागरं एककं, उक्कोपेण ठिई भवे । 
भोमेव्जाणं जहसेणं, दसवाससहस्सिया ॥२२०॥ 
पलिलोवम दो ऊणा, उकष्कोतेण विंयाहिया । 
अरुरिदवन्नेताण जहूत्ना दससहस्सगा ।२२१॥ 
पलिनोदममेगं घु, उक्कीतेण ठिई भवे । 
बंतराणं जह्रे, उतवापतसहृस्सिया ।।२२२॥ 
पलिमोवममेगं तु, वासतव्वेण साहियं 1 
पलिमोवमऽ्ुभायो, नोइतेतु नहत्तिया ॥२२३॥। 
शे चेव सागराह उक्कोतेण वियाहिया । 
सोहंममि जहन्नेणं, एगं च पलिगोदमं ॥२२४॥ 
सागरा साहिया दति, उक्कोसेण वियाहिया । 
ईसाणेमि जहन्नेणे, सराहियं पलिमोवमं ॥९२५॥ 
सागराणि य सत्तेव, उवकोसेण धिं धवे) 
सणंकुमारे नहेननेण, इति उ सागरोवमा ।२९६॥ 
साहिया सागरा सत्त, उककोतेणं ठह भवे । 
माहिदमि जह्नेणं, साहिया दुत्ति सागरा ॥२२५॥ 





भ० ३६ ] उत्तरन्दयणसुत्त ३३१ 


दस चेव सागराः उव्कोसेण टिई भवे 1 
वंभलोएु जहृघ्नेण, सत्त ऊ सागरोवमा ।२२८॥ 
चउदहससागराह, उककोसेण ठि भवं । 
लंतंमि जहृ्ेणं, इस ऊ सागरोवमा ।।२२९॥ 
सत्तरससागराई, उषकोतेण विदि भवे । 
महासुक्के जह्नेणः चोर ॒सागरोवमा ॥२३०॥। 
अद्वार सागरादं, ऽश्कोसेण ठि भवे । 
सहस्वारे जहमेण, सत्तरस सागरोवमा २३१ 


सागरा भदणवीतं तु, उद्कोसेण विद॑ धवे । 
माण्यंमि नह्रेणं, अहारस  सागरोवमा ।\२३२॥ 
बीस तु सागराहं, उक्कोतेण वई भवे । 
पाणयति जहत्रेण, सागरा सउणवीसई ।\२३३॥ 
सागरा वंकवीमं तु, उवकोतेण ठि भवे । 
आरणमि नहतनेणं, बीस सागरोदमा ॥२३४॥ 
वावोसं सागराहं उकवकोसेण हिद भवे । 
मन्वुयमिं नहक्तेण, सागरा इवकवीसई ॥२३५।। ~ 
तेवीससागराई, उकरोसेण विदि भवे । 
पढममि जहन्नेण, बाबीसं प्तागरोवमा २३६ 
चठवीतं सागरादईं, उक्कोतेण हिरं भवे । 
बोदममि नहन्ेण तेवीतं॑सागरोवमा २३५।। 
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पणवीसं सागरः उककीसेण दिदं भवे । 
व्यमि जहन्नेणं, चडवीसं सागयरोवमा ॥२३८॥ 
छन्वौस भागराहईं, उक्कोतेण ठि भवे । 
धञउत्थमि जहन्नेणं, सागरा पणवीसई ॥२३९॥ 
सागरा सत्तवीपं दु, उक्कोपेण विदि भवे) 
पचभमि जहष्ेणं, सरागया उ छषोसईं ॥२४०॥ 
सागरा अहटूवीसं ठु, उक्कोतेण ठि भवे । 
छटरमि जहन्नेण, सागरा सत्तवीसदं ।(२४१॥ 


सागरा अउणतीमं तु उक्कोसेण ६िईं भवे । 
सत्तममि गहृनेणं सागरा महूवीतई ।९४२॥ 
तीं दु साराः उक्कोसेण दिं भवे । 
अषटूममि नहन्नेणं सागरा अउणतीसरं ॥२४३॥ 
सागरा इषकतीसं तु, उक्कोतेण ठि भवे । 
नवम॑मि भहन्नेणं, तीसरई सागरोवमा ॥२४४॥ 
तेत्तीसा ध्रागराई, उक्कोसेण धई भवे । 
चडपुः पि विनया, घहनतेणेवकतीसईं ॥२४५॥ 
मनहृश्नमणुषरशोसं, तैत्तीसं सागरोवमा । 
महाविभाणे सब्ब, दिई एसा वियाहिया २४६ 
जा चेव उ भाई, देवाणं ठु वियाहिया । 
सा तेति कायटिः जहन्नमवकोत्तिया भवे ।२४७॥। 





अण ३६] उत्तरज्धयणयृत्त ६३६३३ 


अणतकालमुक्कोस, अंतोमूहृत्त  जहन्नय । 
विजढमि सए॒काए, देवाण हुज्न अंतरं ॥२४८॥ 
भगतकालमक्कोप्, वासपुहत्त नहन्नगं । 
आणयारईण कप्पाण, गेविन्नाण तु अंतरं ॥।२४९॥ 
सखिस्नसागश्वकोस, वासपुटृुत्त नहुन्नगं 1 
अणुत्तराण य देवाण, अतर तु वियाहियं ॥२५०॥ 
ए्एसि बण्णमो चेव, गघमो रसफातमो । 
सठाणादेसभो वावि, विहाणाह सहस्ससो ॥२५१॥। 
ससारत्या य सिद्धा य, इय जीवा विधाया । 
रूविणो चेवऽरूबी य, अजीवा दुविहा वि य ॥२५२॥ 
इय जीवमनीवे य, सोच्चा सदृहिकण य । 
सत्बनयाणमणुमषएु रमेज्ज सजमे मणी ॥२५३॥ 
सतेखना विधि. 

तमो वहूणी वासराणि, सामण्णमणुपालिया । 

इमेण कमनोगेण, अप्ाण सिह मुणी ।1२५४॥ 
बारसेव उ बासाइ संलेह्क्कोतिया भवे । 
संबच्छर मञ्किमिया, छम्माता य जहत्निया ॥२५५॥ 
पदमे वासचउक्कमि, विगरई-निन्नूहण करे । 

बिए बासचड्वकमि, विवित्त तु तब चरे ।।२५६॥ 
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एगतरमायाम, कट्दु सवच्छरे दृवे। 
तमो संवच्छरद तु नाहविगिटूः तव चरे ॥२५७।। 
तभो सरवच्छरद्ं॑त॒, विग तु तवं चरे। 
परिमिय चेव भायाम, तमि संवच्छरे करे ॥२५८॥ 
कोडी सहियमायाम, कटूदु सवच्छरे मुणी । 
मासदमासिएण तु आहारेण तब चरे ॥२५९॥ 
सयमस्य विराधनाया-भाराधनायाग्चफलम्‌- 

कंदप्पमाभिमोगं च, किंन्बि्तियं मोहमासुरतत च । 

एयाउ दृर्ग्मो, भरणमि विराहिया होति ।॥२६०॥ 
मिच्छादसणरत्ता, सनियाणा उ हतगा । 

इय जे मरति जीवा, तेपि पुण श्त्लहा बोही' ।।२६१॥ 
सम्महुसणरत्ता, अनियाणा सुक्कलेसमोगाढा । 

इय जे मरति जीवा, तेसि युलहा भवे बोही' ।॥२६२॥ 
मिच्छादसणरतता, सतियाणा कण्हुलेसमोगाढा । 

इय जे भरति जोव, तेसि धुण 'त्लहा बोही' ।२६३॥ 
लिणवयणे अणुरत्ता, निणवयणं जे करेति भावेण । 

अमला मसंकिलिटूा, ते होति परित्तसंसारी ॥२६४॥ 
वातमरणाणि बहुसो, अकाममरणाणि चेव य बहूणि । 
मरिहति ते वराया, जिणवयण जे न जाणंति ॥२६५॥ 





11, 


अ० ३६ | उत्तरज्बयणमृत्त ३३५ 





बहूभागमविन्नाणा, समाहिउष्यायगा य गुणगाही । 
एएणं कारणेण, भरिहय भलोयणं सोउ ।॥।२६६॥ 
कदप्युकङयादइ, तह सीतसहावहासविगहादं ॥ 
विन्हावेतोय पर, कदप्य भावणं कुणद ।॥२६७॥ 
मंताजोग फाठं, भूद्कम्मं च जे पठंति । 
साय~रम~-इडिदढहेऽं, आनिभोगं भावण कुणडइ ॥२६८॥ 
नाणस्स केवलीणं, धम्मायरियस्स संधसाहुणं । 
माई अवण्णवाई, फिष्विसियं शवणं कुणडइ ॥२६९॥ 
अणुबदरोसपसरो, तह य निमित्त॑मि होड पटिसेवी । 
एएहि कारणेहि, आसुरिय भावणं कुणइ ॥२७०॥ 
सत्थगहणं विसभव्खणं च, जलण च जलप्पवेसो य 1 
अणाथारभडसेवी, जम्मणमरणाणि वंधति ॥२७१॥ 
इष पाठकरे वद्धे नायए परिनिष्वुए 1 
छत्ती् उत्तरज्साएु, भवमिद्धियसंवुडे २७२ 
॥ त्तिदेमि ॥ 


॥ मल सुत्ताणि ॥ 
(३) 
नदि-सुत्तं 
(उक्कालियं) 
। वियाले वि पदिज्जत्ति ॥ 
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नामकरण 
नदंति जेण तव-सजमेसु नेव य दरति लिज्जति । 
जायति न दीणा च; नंदी भ तत्तो समयसन्ना ।१॥ 
अ० रा० कोण~- 
उदरण- 
पचमनाण-युष्वामो, तह अंगा उवगामो । 
आयरिय देवदिढणा, नंदी-पत्तं सुथोजिय ।२॥ 
विसयणिदेसो 
वीरत्युई संघयुई य पुन्द 
पच्छा य तित्यंगरनामयाणि । 
नामाणि तत्तो गणहूराण, 
तमो भवो णं जिणपासणस्स ।॥१॥ 
थेरावलौ चहु, दिद ताणि य॑ सोरण । 
तिण्णि परिसयाणं च, भेया पच्छा उ वर्णिया ॥।२।। 
पचण्हं लु नाणाणं, णाम-निहेसणं कयं । 
तमो पच्छा घ पण्चेक्खं, मोहिनाणं तु वण्णियं ।\३॥ 
तमो पच्चक्छ-नाणस्त, मणस्स केबलत्स य । 
संगोवग॒सुवष्णन्न, वित्यरेण पकित्तिय ॥४॥ 
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परोक्छ-मदनाणस्स, दिद्धिभेएण कित्तणं । 
पच्छा चडण्ह॒बुद्धीणं, सोदाहूरण-वण्णनं ।५॥ 
परोकछ-युथनाणस्स, भेया वुत्ता चउद्सा । 
एककारसगयस्सावि, तमो पच्छा उ वण्णना ॥॥६॥ 
तमो पच्छा उ सछित्त, अणुभोगो य चूलिया । 
दिद्टिवाओ य सपु्वो, व्णिया य नहुक्कमं ।॥७॥ 
वुवालस्स॒ य जंगस्स, भराहुणाम ज फल । 
वण्णिऊण उ त सव्व, वुत्ता अंगाण निच्चया ।\८॥ 


तदिपृत्त ३१ 











णाण-महिमा ~ 

उक्कोसियं णं भते । णाणाराहणं आराहेत्ता कतिहि भवगहर्णोहि-- 
सिन्स्ंति पुच्चति परिनिन्बायति सप्वे-दूक्खाणमंतं करेति ? 
गोयमा | 

अत्थेगइए तेणेव भवग्गहणेणं सिज्क्ति जाव 
सव्वदखाणमंतं करेति । भत्येगइए दोच्चेण भवगाहुणेणं 
सिन्ति जातं . सन्वदुक्खाणमत करेति। 
अत्थेगदए्‌ कप्पोवएुमु वा कप्पातीएसु वा उवेवन्जंति । 
मर्क्िमिय ण भते ! णाणाराहूण माराहेत्ता कतिहि 
भवगगेहि-न्सिति बुज्संति मृच्चति परिनिव्बायति 
सब्वदवाणमंतं करेति ? 


गोयमा 
अत्येगहएु दोज्चेण भवमगहुणेण सिज्छति ‰ जाव ‰ . 
सष्वदुक्वाणमतं करेति । त्च पुण भवमाहुण नाइककमई । 
जहनियं णं प्ते ! णाणाराहण आरहित्ता कर्तिहि 
भवग्र्गोह-सिज्सति . जाव . सल्व- 
दुक्छाणमंत करेति ? । 
भोयमा | 
अत्येगहदु तच्वेणं भवगहणेणं सिज्सद जाव 
सब्वद्ुक्खाणमंतं करेइ--पत्तदरभवगहणाईं पुण नाइवकमड । 

भग श्न ८३ १० षू. ३५५- 


+ णमोऽत्यु ण तस्स समणस्स भगवगो महावीरस्स * 
नंदि-सुत्त 
बीरस्तुति - 
लयइ जग-जीव-जोणी, वियाणमो जगगुरू जगाणदो । 
ज ग णा हो जगबधू,जयई जगप्पियामहो भयवं ॥१॥ 
जयह सुभाणं पवो, तित्थयराणं अपच्छिमो जयड । 
जइ गुरू लोगाणं, जयद महप्पा महावीरो ।।२॥ 
भह सव्वलगुज्जोयगस्त, भं निणस्स वीरस्स । 
भह सुरायुरनमंसियस्स, भं धुय रय स्स ॥६॥ 
संघस्तुति - 
गुण-पवण-गहूण, सुय-रयण-भरिय-दंसण-विसुद्ध-रत्थागा । 
संध-नगर ! षदं ते, अवंड-चरित्त-पागारा ॥४॥ 
संजम-तव-तु बारयस्स, नमो सम्मत्तपारियल्लस्स । 
अप्यदिचषकस्स लो, होड सया संध-चवकस्स ।॥५॥ 
भह सीलपडागुतियस्स, तव-नियम-तुरय-लुत्तस्स । 
संघ-रहुस्स भगवमो, सज्कनायसुनेदिधोसस्स ।६।। 


सघ० ] नदि-पुत्त २४३ 
कम्मरय-जलोहविणिगगयस्त, सुयरयण-दोहुनालस्स । 
पचमहन्वय-यिरकण्णियस्स, गुणकरेसरालस्स ॥।७॥ 
सावग-नण-महुभरिपरिवुडस्स, निण-पूर-तेयबुद्धस्स । 
सध-पठमस्स भहु, समण-गण-सहस्सपत्तस्स ।\८॥ 
तव-संनम मय-तलछण ! अकिरिय राहुमुह-दुढरिस ¡ निच्चं । 
जय संघचद । निम्मल,-सम्मत्तविसुद्ध लोष्हागा ! ॥\९॥ 
परतित्थिय-गहू-पह-नासगस्स, तवतेदित्त लेसस्स । 
नाणुज्जोयस्सजणए्‌, षद्‌ दमसंध-सू रस्स ॥१०॥ 
भं धिहवेला परिगयस्स, सन्ज्नाय जोग मगरस्स । 
मक्खोहस्स भगवभो, संघसमुदस्स रंदस्स ॥११॥ 
सम्मदंसण-वर वदरा-ददख्डगाढावगाढ-पेदस्त । 
धम्भवर-रयण-मडिय-चामीयर-मे हला शस्त ॥१२॥ 
नियमूतिय कणय, सिलायतुज्जल जलंत-चित-कृडस्स । 
नेंदणवण भणहरं॒सुरभि, सीलगधुदुमायस्स ।१३॥ 
जीवदया-यु दर-कंदस्हरिय-मुणिवर महंदइ्रस्स । 
हेउ-पयधाउपगलत रयणदि्तोसहि गृहस्स ॥१४॥ 
संवरवर जल पगलिय, उज््षरपविरायमाणहारस्त । 
साबग-नण पठर-रवत, भोर नच्चंत कुह्रस्स ।।१५॥ 
विणय-नय-पवर मणिर, परत विज्जुज्जलंत तिहरस्स । 
विविहुगुण कप्यरेवडग, फएलभरङुपुमाउलवणस्स ।\१६॥। 


[ 
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नाणवर-रयण-दिष्पत, फंतवेशलियविमलचूलस्त 1 

वदानि विणयपणसो, संघ-महामदरगिरस्स्सि ॥१७॥ 

गृण~रयगज्जलकडय सीलसुगधि-तवमडिदेसं । 

सुय-बारसग-सिहर सघ-महामंदर वंदे ॥१८।। 

नगरः रहभ्ववकश्यडमेः, चदे शपूरश्वमुदश्यरुमि । 

जो उवतिज्जह सयय, तं सध-गुणायरं वदे ॥१९॥ 
तौर्थकरनामानि :- 

वेदे उसभेगभनियंः संभव, मभिनेदण'सुमह प्युप्पभशयुपापं' । 

सतिभ्पुप्फदतभ्सीयलः५ सिज्जसं""बोमुपुज्जः भच ।२०॥। 

विमल'भणतः५ य धम्म, सर्ति'रुयुणभरेःभ्च मल्लिः» च । 

मुणिसुष्वयभनमि नेमि पास तह बद्धमाणं" च ।।२१। 
 गधरतामानि :- 

पदमित्थ ददम" बीए पुण होई भगििभूद°त्ति । 

तए य बाउभूरईः, तमो वियत्तेः सुहुम्मे, य ।।२२।। 

भडिभमोरियपुत्त” अकपिषए? चेव अयलभाय१ य । 

मेयज्नेः” य पहासे", गणहदा हंति वौरस्त ॥२३॥ 
निनशासनस्तुति :- 


निष्वुह-पह-तासणय, नयह सया सष्वभावे-देतणय । 
करुतमय-मयनासणयं, निणिदवर वीरसासणयं ।२४॥ 


स्थपि9 1 नदि-मत्त ३४५ 
___-_- ~~~ 
स्थविरावली ~ 
सुहम्म" भग्मिवेसाणं, जवूनामः च काव । 
पव” फर्चायण वदे, वच्छं सिन्जंभवं* तहा ॥।२५।। 
जसः तुगिय वदे, भूयः चेव माठर । 
हवा च पाइन्न, धूलभदः च॒ गोयम ॥२६॥। 
एलावन्वसगोत्त, वंदामि महार्गिर' सुर्हात्थंः° च । 
तत्तो कोपिगगोत्त, बहुलस्स सरिव्बय वदे ॥\२७॥। 
हासिगुत्त साद" च, वदिमो हारिय च सामज्जः° । 
वदे फोतियगोत्ते, सदिल्लः५ मज्जजीयधर ॥२८॥ 
ति-पमद-खायकित्त, दीवसमुदेतु गहिय-पेयालं । 
वंदे भन्नसम्‌दः, अक्वुभिय-तमुट्‌ आभीर ।२९॥ 
भणम करण, क्षरणं, पभावगं णाण-दंसणगुणाण 1 
वदामि अन्जमगु", सुयतागरपारगं धीर ।।३०।। 
+ वदामि अन्जधम्मं,' तततो वदे य भटगुत्तः* च । 
तत्तो य अन्मवडरं"०, तव-नियम-गुणेहि नहरसम ।३१॥। 
* वदामि अज्जरविखयः, छमणे रदिखय-चारित्त सन्तते । 
रयणकरडगभूमो अणुभगो रपिखमो जहि ॥1३२॥। 
नामि दसणनि थ, तव-विणए णिच्यकालमुज्यु्तं । 
भज्त नदिल-उवणः, सिरसा वदे पसन्नमण ॥३३॥ 


भणण नम 


% गाया्य वृत्तौ नोक्तम्‌ 


३४६ नदि-ुत्त [ स्थविण 





वड्ढउ बायगबशो, जसवंशो अन्जनागहत्थीण । 
वागरण-करण-भगिय, कम्मपयडीपहाणाणं ।।३४॥ 
नच्चंजणधाडसमप्पहाणं, मदिय-कुवलयनिहाणं । 
वदढड वायगवसो, रेवद-नक्ठत्तनामा्ण* ॥।२३५॥ 
“अयलपुरा” निक्छते, कालियसुभ-आणुभोगिएु धीरे । 
“बभहीवग"-सोहि बायगपयमुत्तम पत्ते ॥३६॥ 
जसि इमो अणुगोगो, परइ अग्जावि मड्ढभरहंमि । 
बहुनयरनिगगयनते, ते वदे खदिलायरिए ॥३७॥ 
तत्तो हिमवत-महंत-व्कमे, धिदपरवकममणते । 
सज्क्ायमणंतधरे, हिमवते बदिमो तिरसा ।३८॥ 
कालिय-सुय-अणुमोगस्स-धारए, धारषए य पुष्बाणं । 
हिमवंतखमासमणे, बवे णागज्जुणायरिए ॥३९। 
मिउमहृवसपन्े गगुपूष्विं वायगत्तणं पत्ते । 
ओहसुयस्मायारे, नागज्नुणवायए वंदे ॥४०॥ 
गोविंदाण पि नमो, अणुभोगे विडउलधार्रणदाणं । 
णिच्च वंतिवयाणं, पर्वणे दुरलभिदाणं ।।४१॥ 
तत्तो थ भूयदिशनं, मिच्च तव-संजमे अनिष्विणं । 
पंडियनणसामत्त, ववामो संनमविहस््‌ ।\४२।॥ 
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"षि म द 
वर-कणग-तविय-चपग^विमउल-वर-कमलगन्भ्रिवनने । 
भवियजणहिययदइए, दयागुणविसारए धोरे ।४३॥ 
भद्ढभरहप्यह्‌णे, बह विहु-सनज्क्ाय-सुमुणियपहाणे । 
मणुजोगियवरवसभे नादइलकुलवंसनदिकरे ।४४। 
भूयहियप्यगन्मे, वदे ह॒ भूयदित्नमायरिए । 
पवयवोच्छेयकरे, सीसे नागुज्जणरिसीणं ।४५। 


सुमुणिय निच्चानिज्च, सुमूणिय सुत्तत्यधारय वदे । 
सन्पावुन्भावणया, तत्थ लोहिनच्च णामाण ॥४६॥ 


भत्थमहत्यखाणिः सुसमणवदश्लाणकहण निन्वाणि । 

पदेए महुरवाणि, पयमो पणमामि *दसर्गाण* 1 ४७।] 

तरव-नियम-सच्च-सजम-विणयन्जव-खति-मटहवरयाणं । 

सीलगुणगहियाण, अणुभोगनुगप्यहाणाणं ।(४८।। 

सुकुमालकोमलतते, तेति पणमामि लवखणपसत्ये । 

1 । पटिच्छयतयर्फाहि पणि्वडएु ।४९।। 
भन्न भगवते" कालिषपुय-भाणुभोगिएु धरे \ 

ते पणमिकण तिरसा, त परूवण वोच्छं ।\५०॥ 


नान्‌ 


* सूरि यलिस्ह साई, समज्जो संडिलो य भौयधरो । 

५. मर्‌, नदिल्लो नागहृत्थौ य ॥ 

खदिल, हिमव नागज्नुणा य गोविंदा । 

४ त › इूसगणिणो य देवठी ॥ 
पुत्तत्य-रयण खम-दम 

कदम -मदृवगुणेहि संपक्े । 


 , केसवगुत्ते पणिवयामि ।॥। 
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भोतुश्चतुदेशदष्टान्तानि :- 
सेल-घणः कुडगः-चालणिः, 
परिपुष्णग"“हंस-+-महिस"-मेसे य । 
मसर१.नलूग विराल्ली"0, 
नाह" ओः ०.भेरि'ः आभौरी'५ ।१।। 
त्रिविधा परिषदा :- 
सा समासभो तिविहा पष्णत्ता, 
तं जहा- 
जाणिया, अजाणिया, दविवियड्ढा । 
जनाणिया नहा- 
खीरमिव जहा हसा, जे धृदृति इहं गुख्गुणसमिद्धा । 
दते अ विवन्नेती, त जाणचु जाणिय परित ।)२॥ 
अजाणिया जहा- 
ना होइ पगहद-महुरा, भियछठावय-सीह-कुककूडयभूमा । 
रथणमिव मसंठविआ, अजाणिया सा भवे परिसा ॥३॥ 
दुन्वियद्ढा नहा- 
न य कत्थ तिम्माभो, न य पुच्छ परिभवस्सवोतेण । 
बत्थिव्ब वायपुण्णो, पुट गामित्लम विबद्ढो ।\४॥ 
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पंचविधक्ञानम्‌- 
सुत्त १ नाणं पएचविहं प्णवत्त, 

त नहा- 

१ आभिणिवोहियनोण, 

२ पुयनाणंः 

३ ओहिनाणं, 

४ पणपल्जेवनाणं, 

५ केव्तनाणें । 
त्तं २ तं समसमो दचिहं पण्य, 

त जहा- 

१ पच्च च, २ परोक्े च । 
सत्त २ मे कि तं पच्चक्छं ? 

पच्चक्ल दुर्वहं पण्णतत, 

तं नहा- 

१ इदिय-पश्चवखं, २ नोददिय-पच्चक् । 
सत्तं ४ से फि त ददिय-पस्वक्ड ? 

इदिय-पक्चक्ं पंचविष्टं पण्णतत, 

त जहा 

१ सोदिय-पच्चष्ं, 
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४ जिन्मिदिथ-पन्चक्च, 
५ फार्सिदिय पचचक्ठं, 
से त इदिय-पच्चक्खं । 
सत्तं ५ से कि तं नोडदिय-पच्चक्व ? 
नो इंदिय-पच्चक्खं तिविहु पण्णतत, 
त जहा- 
१ लोहिनाण-पच्चक्, 
२ भणपज्जवनाण-पच्चवंख, 
३ केवलनाण-पज्चकञच । 
, मवधिज्ञानम्‌- 
सुत्त ६ से कि त मोहिनाण-पर्चक्व ? 
ओहिनाग-पच्यक्छ वुविह्‌ पण्णर 
त नेहा- 
१ भव-प्चदयं, २ खमओबसमियं च 
सुत्त ७ से कि त भव-पच्चहय ? 
भव-पच्चदयं दुण्ह 
तं जहा- 
१ देवाण य, २ नेरहणाणं य । 


ष्णो चोकम क 
ष मौ 


धत्त ८ से कित खभोवर्सामय 7 
खभोवसमिय दण्ट, 
त नहा- 
१ भणुस्साण य, 
२ पचिदियतिरिक्खजोणियाण य । 
को हिऊ खाभोवसमिय ? 
वाभोवसमिय-तयावरणिज्जाण कम्माण- 
उदिष्णाण एण, अणुदिण्णाण उवसमेणं- 
मोहिनाणं समप्पन्नहे । 

सुत्त ९ भहूवा गुणपडिवन्नस्स अणगारस्स- 
मोहि-नाणं समष्पर्जह्‌, 
त समातम ष्विह पण्णत्त, --“ 
त जहा- 
१ भणुगामियं, २ अणाणुगामिय, 
३ बद्ढमाणय, ४ हीयमाणयं, 
५ पडिवादय ६ अप्पडिवादइय । 

सुत्त १० से कि त आणुगामियं ओहिनाण ? 
माणुगामियं महिना दुविहं पण्णत्त, 
ते जहा- 





३५१ नदि-सृत्त [ अबद्षि° 





१ अंतगय च २ मज्छगयं च । 
से फि तं अंतगयं ? 
अंतगयं तिविह पण्णत्त, 
तं जहा- 
१ पुरो अंतगयं, 
२ मरगमो जंतगयं, 
३ पासो अंतगयं । 
(१) से कि तं पुरमो अतगय ? 
सो तवय 
ते जहानामए्‌ केह पुरिसे, 
उक्कं वा, चडलियं वा, जलाय बा, 
मणि बा, जोदं बा, पर्वं वा, 
पुरमो काडं पणुल्तेभाणे पणुल्तेमाणे गच्छेन्ना । 
से तं पुरम अंतगयं । 
(२) सेकित सगभ भंतगय ? 
मग्णमो अंतगय- 
से जहानामए केह पुरिसे, 
उक्कं वा, चडुलियं वा, अलावं वा, 
मणि चा, नोदंवा, पर्दवं वा, 
मग्गमो काठ मणुकदृढेमाणे अणुकड्ढेमाणे गच्छन्न, 
से तं भमो अतगयं । 
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(३) ते कित पातमो अततगथं ? 
पासो मंतगय~ 
से जहा नामए्‌ केड पुरिमे, 
उक्क वा, चडुलिय वा, मलाय वा, 
माण वा, जोड वा, पर्वं वा, 
पुरमो कां परिकड्देमाणे परिकड्देमाणे गच्छिन्जा । 
से तं पासभो अतगय । 
ते त्त अंतगय । 
सेक तं मञ्क्षगेय ? 
मन्तगधं- 
से जह नामए केड पूरिरे, 
उकक बा, चडुलिय चा, मताय वा, 
माणं वा, जोडवा, पर्वं वा, 
मत्यए्‌ फाड समुग्बहमाणे समुव्बहुमाणे गच्छिन्ना, 
से तं मज्तगय । 
मतययस्म मन््गयस्स य को पटविसेसो 
पुरमो अंतगएण जोहिनाणेणं पुरम चेव 
सिश्जाणि वा मसच्िर्जाणि वा जोयणाई जाणड, पात । 
मर्गमो सतेगएण महिनाणेण मग्गमो चेव 


३५४ नदि-सुत्त [ अवधि° 





सखिऽजाणि वा असखिञ्जाणि वा जोयणाई जाणह, पास । 
पासओो अतगएण ओहिनाणेण पासमो चेव 

सखिन्जाणि वा मसखिज्जाणि वा जोयणाईं जाणह, पाष । 
मज्कषगएण ओहिनाणेण सनब्वभो समता- 

सखिज्जाणि वा भसखिनज्जाणि वा जोधणाई जणह, पास । 
से त्त आणुगामिय भोहिनाण ॥१०।। 


सत्त ११ से त मणाणुगामिय भहिनाण ? 

अणाणुगानिय मोहिनाण से जहा नामु केह पुरिसे एग 
महूत जोषटाण काउ तस्सेब जोड्राणस्स परिपेरतेटि, परिपेरतेहि 
प्रिधोलेमाणे परिषोलेमाणे तमेव जोदृदराण पाइ । 

अत्त्थगपए्‌ न नाणह, न पासह । 
एवामेव भणाणुगामिय ओहिनाण जत्थेव समूष्पन्जद 

तत्थेव सखेन्जाणि वा, असंखेज्जाणि वा, 

सबद्धाणि वा, मसबद्धाणि वा, 

जोयणाईं नाण पाई । 

अन्नत्थए (न जाणह) न पासह 1 

से तं अणाणुगामियं ओहिताण 1 
सुत १२ ते कि त वद्ढमाणय बओहिनाण ? 

व्ढमाणयं गोहिनाणं- 

पसत्थेसु अञ्क्षबसायद्ाणेसु बदमाणस्स वडढमाणघ्रित्स्स 
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विसुन्समाणस्स विसुज्छमाण-चरित्त्स 

सव्बमो मंता ओही वड्ढई । 

गीहामो- 

जावहया तिसमया-हारगस्स, सुहुमस्स पणगजोवस्म । 
ओगाहणा जहन्ना, भोहिवित्त जहन्न॒ तु ॥१॥ 
सम्व-बहु-अगणिनौबा, निरतरं ज्यं भरिज्जयु । 
वित्तं सव्बदिसाग, परमोहौ दखित्त निदि) ॥२॥ 
अंगुलमावलियाणं, भागमसखिस्न दोघ सपिज्जा 1 
अंगुलमावलिमतो, भआवलिया अंगुलपृहृततं ॥॥३॥ 
हृत्थ॑मि मुहृत्ततो, दिवसौ गाउममि बोढन्वो । 
जोयण दिवसपुहृत्त, पक्यंतो पत्नवोसामो ॥॥४॥ 
भरमि भटढमासो, जंवृषिवमि साहि भासो । 
वात॒ च मणुयतोए, वासपुहृत्त च रुगमि ।\५॥ 
सखिज्जमि उ कति, दीवसमृहा वि होति संपिन्जा । 
कालंमि असखिज्जे, दीवसमुहा उ भदयष्वा ॥६॥ 
काति चण्ड वृष्ढो, फालो भदभच्वु पित्तवुड्ढीए 1 
वुददीए दव्वपन्जव, भइयस्वा वित्तकाला उ ॥७।। 
सुहुमो य होई कालो, तत्तो सृहुमयर हवई पित्तं । 
अनुलसेदीमितते, भोमप्विणिमो अस्तपिग्जा ॥८॥ 
से तत ददृहमाणय भोहिनाणं । 





३५६ नदि-सुत्त [ अवधि 


सुत्तं १३ से कि तं हीयमाणय ओहिता ? 
हीयमाणय गोहिनाण-मप्यसर्त्योहि अ्रवसायहरणोहि 
वटमाणस्त वहूमाण चरित्तस्स 
सकिलिस्समाणस्स, सं्षिलिस्समाण-चरित्तस्त 
सन्वभो समता ओही परिहायद, 
मे तं हौयमाणयं ओहिनाणं । 

पत्तं १४ से कि तं पडिवाइ लोहिनाणं ? 
पडिवाह-ओहिनाणं नहतनेणं अंगुलस्स- 
भसंछिल्नरे भागं बा, संखिर्नद भागं वा, 
बालगां वा, बालप्गपुहुत्तं बा, 

" लिक्छं वा, लिव्छपहृत्तं वा, 





भूयं वा, जूयपुहुत्त वा, 
जव वाः जववुहृत्तं वा, 
अंगुलं वा, रअगुलपुहृत्तं वा, 
पायं वा, पायपुहत्तं बा, 
विहत्य वा, विहेत्यपुृत्तं वा, 
रयि बा, रयणिपुहृत्तं वा, 
कुच्छि वा, कुच्छपहुत्तं वा, 


धुं चा, पहतं वा, 
गाथ्यं वा गाखयुहृततं वा, 
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जोयण व नोयणयुहृत्तं वा, 

जोयणसय वा, जोयगसयगुहुत्त वा, 

जोयणसहस्सर वा, जोयणसहस्सपुहुततं बा; 
जोयणलक्व बा, नोयणलक्खयुहृत्त वा, 
जोयण-कडि बा, जोयण-कोदियुहृत्तं वा, 
जोयण-कोडाोडि वा, जोयण-कोडकोटिषुहृत्त वा, 
जोयण-सखेन्न वा, नोयण-संखेग्जपुहुत्त वा, 
जोयग~-असखेज्नं वा, जोयण-अ्ंेज्जयुहृतत वा, 
उक्कोसेण तोगं वा पातित्ताण पडिवहज्जा । 

ते त पडिवाह मोहिनाण । 


सत्त १५ ते {क त अपडिवाह-मोहिनाण ? 
अपडिवाई-भोहिनाण- 
मेण अलोगसस एगमवि आगास-पएस जाद, पाई । 
तेण पर अपडिदइभोहिनाणं । 
से त्त अपडिवाह-ओहिनाण 1 
चत्त १६ त समाततमो चेरव्विह प्णत्त, 


त जहा- 
दस्वभो, खेत्तमो, कालमो, मावभो । 
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तत्थ दब्बभो णं ओहिनाणी- 
नह्रेणं भ्णंताईं रुविदव्वादं जामद, पसि । 
उषकोतेणं सत्वां रूविदव्वाईं नाण, पाह । 
विततमो णं मोहिनाणी- 
जहत्नणं शंगुलस्त असंखिन्जईभागं जाणड, पास । 
उव्कोसेणं असंविन्नाईं- 
अलोगे लोगव्पसाणमित्ताहं खडा जामद, पाद्‌ । 
फालजो णं भोहिनाणी- 
नहत्तेणं आवलियाए असखिन्नदभागं जाणद, पास । 
उबकोतेणं सरंखिज्जागो उस्सपिपिणीभो अवसप्पिणीमे. 
बर्हयमणागयं च कालं नाणडइ, पासं । 
भावमो णं ओोहिनाणी- 
जहूननेणं सणंते भावे जाणहद्‌, पास, 
उषकोतेण वि अणंते भावे नाणह, पात । 
सन्वभावाणमणंतभागं जाणइ, पासह । 
गाहानो- 
ही भवपच्चहमो, गुणपच्चद्मो य वण्णिमो दविहो । 
तस्त य वहू विगप्पा, दव्वे चित्ते अ काले य ॥९॥ 
नेरईय-देव-तित्थंकरा य, ओहिस्स ऽवाहिरा हंति । 
पासंति स्वगो खलु, तेसा देतेण पाति ॥१०॥ 
से तं ओहिनाण-पन्चक्डं । 
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सनः पर्यव्तानम्‌ः- 
सु. ७ से कि तं मणपन्नवनाणं ? 
मणपल्नवनाणे णं धते । कि मणुस्साणं उप्य्ज, अमणुस्साणं ? 
गोयसा ! भणस्ताणं, नो अमणृस्ताणं । 
जई सणुस्ताणं- 
# सम्मृच्छिम-मणुस्साण, गस्भववंकतिय-मणुस्पाणं ? 
गोयमा। णो तम्मुच्छिम-मणुस्ताणंःगन्भवक्कंतिय-मणुस्साणं ! 
नह ग्भमवकंतिय-मणुस्ताणं 
कि कम्मभूमिम-गन्भववकतिय-मणुस्साणे, 
अकस्सभूमिय-गर्भवक्कतिय-मणुस्साणः 
अतरदीवर-गन्भवक्कतिय-मणुस्साणं ? 
गोयमा } केम्मभूमिम-ममदेषकंतिथ-मगुर्सीणः, 
णो अकम्मभूमिम-ञ्सवक्कतिय-मणुस्ताणं, 
भो अंतरदीवग-न्भवमकतिय-मणुस्साण 1 
जह कम्मभूमिभ-गन्भवक्कतिय-मणस्ताणं- 
कि सश्ेज्जवाप्ाउय-कम्मभूमिम-गर्भवक्फतिय-मणुस्साण, 
अपखेज्जवासारय-कम्मभूमिम-गमशवयकतिय-मगुस्साणं ? 
गोयमा । संेज्जवापार्य-म्मभूमिभ-न्भवककतिय-मगुस्ता्ण, 
णो मरेभ्नवतिारय-कम्मभूमिम-न्मव्ककंतिय-तगुस्ता्ं । 
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जद सेज्जवासाउय-कम्मभूमिम-गल्पववकतिय सणुस्साण- 

फ पञ्जत्तग सखेज्जवासाउय-कम्मभूमिभ-गव्भवक्कतिय-मणुस््ाण, 
अपन्जत्तग-सखेज्जवासाउय-कम्ममूमिअ-गन्भवक्कतिय-मणस्साण ? 
गोयमा । पन्जत्तग - संखेज्जवासाउय - कम्मभूमि - गन्भवश्कतिय- 
मणुस्साण, 

णो मपज्जत्तग-सखेन्नवासाउय-कम्मभूमिअ-गन्भवककतिय-मणस्ता । 
जह पज्जत्तग-सचेज्जवासाउय-कम्मभूमिम ्भवक्कतिय-मणुस्ताण- 
क सम्मदिदि-पञ्जत्तग-सखेज्जवासाउय-कम्मभूमि-गव्भवदकतिय- 
मणुस्साणं, 

भिच्छविषटिःपरमन्तग-सखेज्जवासाउय- कम्मभूमि - गन्तवक्कतिय- 
मणुर्प्ाणं, 

सम्माभिच्छदिष्टि - पञ्जत्तग - सखेऽजवासाउय - कम्पभूमिभ - 
गमभावक्कतिय-मणस्ताण ? 

गोयमा । सम्मद - पञ्जत्तग - सणेज्जवासाउय - कम्मभूनिभ- 
गढ्भवक्कतिय-मणुस्ताण, 

णो मिच्छदिदि परमत्तग-सखेज्जवासाउय-कम्ममूमिम-गन्मवक्कतियः 
मणुस्साण, 

णो सम्मामिच्छदिह - पन्जततग - संखेज्जवासाउय - कम्मभूमिम - 
गन्भवधकतिय-मणुस्साण, 

नह सम्मदिटि-पज्जत्तग-संखेन्मनासाउय-कभमभूमिम-गन्भवक्कति- 
मगुस्ताणं- 


मन प° ] नदि-त्त ३६१ 





कि सनय - सम्मदिदटि - पञ्जत्तग - सतेन्जवासाउय - कम्मभूमिम- 
गब्भवक्कतिय-मणुरताण, 

असंजय- समदिष्िपन्नत्तग-सखेऽनधासाउय-कम्मभूमिभ - गव्मवककं 
तिथ-मणुस्साण, 

सजयासंजय - सम्मदिद्धि-पन्नत्तग - सवेज्जवाप्राउय -फम्मभूमिभ- 
गन्मवदकतिय मणुस्ताण ? 


गोण्मा ¡ सजय-सम्मदिद्ि - पन्जत्तग-सेज्जवासाउय- भ- 
गभ्पवक्कतिथ-मणुस्ताण, 


णो असतंजय - पम्मदिद्ि-पश्चत्तग - सखेग्जवासाउय - कम्मभूमिम- 
गव्भवक्कतिय-मणुर्ताणं, 

णो सजयासनय-सम्मदिद्टि-पज्जत्तग-सणेज्जवासाउय-कम्मधूमिम- 
गल्भवककतिय-मणुरप्ताण । 

जइ संजम-मम्मदिदष्टिं - पज्जत्त - सखेज्जवासाउय - कम्मभूमिभ- 
गन्भवदकतिथ-मण॒रमाण- 

कि पमत्त-संजय-सम्मदिषि-पम्त्तग- सखेज्जवासाउय-फम्मपूमिब- 
गनम्भवक्कतिथ-मणुस््ाण, 

भपमत-तजनय-तम्मदिष्टि- पञ्जत्तग - सद्ेज्नवासाउय - कम्मभूमिभ- 
गन्दककंतिय-मगुरप्ताण ? 

गोयमा । उपमत्त-्जय-सम्भदिद्ट- पञ्ज - सद्ेग्जवासाखय- 
फस्मभूमिम-गन्पवेवकतिय-मणुस्साण, 
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णो पमत्त-संजय-सम्मविद्वि-पन्नतता-संखेज्मवाप्ाउय-कम्मभूमिम- 
गन्भवक्कतिय-म॑णुर्ताण- 
नई अपमत्त-तंलय-सम्मदिप्वि-पन्जत्तग-संवेज्जवासाउय-कम्मभूमिय- 
गवक्कतिय-मणुस्ताणे- 
कि इदिढपत्त-मयमत्त-संजय-सम्मदिषटि-पर्जत्तग- सखेज्जवाताउय- 
कम्मपूमियगवक्कतिय-भणुस्ताणे, 
अगिमहिढपत्त-गपमत्त-संनय-सम्मदिहि-पन्नततग " संवेज्नवाता०- 
क्माभूमिय 7न्भवक्कतिय-मणुस्साणं ? 
गोयमा ] इषटिडपत्त-मपमत-संजय-सम्मदिषि- पन्जत्तग- सं वेन्जवा- 
साउथ-कम्ममूमियन्पवक्कंतिय-मणुस्ताणं, 
णो मगिदिहपत्त-सपंमत्त-संनय-सम्मदिष्वि-पन्नत्तग-तंवेन्नवातारयः 
कम्मभूमिय-न्भवनकतिय-मणुस्साण मणपस्नवनाणं समुष्पज्जई । 
सुत्तं १८ तं च दुवि उष्यन्न, 

तं नहा- 

१ उज्जुमई य, २ विखलमई य । 

तं समासमो चरउव्विहं पण्णत्तं, 

तं नहा~दग्बमो, छित्तमो, फालमो, भावभो । 
तत्थ दन्बमो णं उज्जुमई अणते अणंतपएसिए खघ नाण, पास । 

तं चेव विर्लमदं अन्भहियतराए, विरततराए- 
विसुद्धतराप्‌, वितिमिरतराए्‌ जाणड, पास । 


मनं १० ] नदि-ृत्त ३६३ 





चित्तमो ण उज्नुमरई य नहन्नेणं भगुलस्स असखेज्जहभागं 
उवकोसेणं महेःजाव हमीतेरयणप्यभाए पुढवीए- 
उवरिमहदविलले षुद्डगपयरे, 
उद्ढ-नावनोहसस्स उवरिमतते, 
तिरियं-नाव-अंतोमणुस्सखित्तं 
पन्नरसतु फम्मभूमिमु, तिसाए अकम्मभूमितु 
छ्यन्नाए भंतरदीवगेसु 
सत्तिर्पाचदियाण पज्जक्तयाण मणोगए भावे जाणड, पातड, 
तं चेव विडलमई मदढादन्नेहि गुहि अ्भहियतरं विउततर, 
विसुद्धतर वितिमिरतरागं खेत्तं नाण, पास । 
कालमो णं उज्नुमदई- 
जहस्ेणं पलिमोवमस्स असखिज्जयभागं 
उक्कोतेणं पि पलिमोवमस्त भसंचिज्जयभागं 
अतीयमणागयं वा कालं जाणद, पासद, 
तं चेष विउलमईं अम्भहियतराग, विउलतराग 
विचुद्धतरागं वितिमिरतरागं नाण, पाप । 
भावनो णं उज्जुमरर मणते भावे जाणड, पास, 
सव्वभ्ावाणं मणतभागं जाणड, पास । 
तं चेव विरउलमई भग्महियतरागं विउलतरागं 
विसुद्धतरागं वितिमिरतरागं जाड, पासह । 
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गाहा-मणयज्जवनाण पुण, जणमणपरिचितिमत्थपागडण । 
माणुसचित्तनिबद्ध, युणपच्चदम चरित्तवभो ॥१॥ 
से त्त मणपर्जवणाण । 
केवलजानम्‌- 
सत्त १९ से कि त केवलनाण ? 
केवलनाण दुविह पण्णत्त, 
त नह- 
(१) भवत्थकेवलनाण च । 
(२) सिदधकेवलनाण च । 
ते कि तं भवत्यकेवलनाण ? 
भवत्थकेबलनाण दुविह्‌ पण्णत्त, 


त जहा- 
(१) पनोगिभवत्थकेवलनाणं च, 

(९) भजीगिभवत्थकेवलनाण च । 

से कि तं सजोगिभवत्थकेवलनाणं ? 
सनोगिरभवत्थकेवलनाण दुविहं पण्णत्त, 

तं नहा- 

(१) पढमसमय-सजोगि-मवत्थकेबलनाण च 
(२) अपढमसमय-सजोगि-भवत्थकेबलनाण च । 
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अहवा- 

(१) चरमसमय-सजोगो-मवत्यकेवलनाण च । 
(२) अचरमसमय-सनोगी-भवत्यकेवलनाण च । 
ते त्तं सजोगिभवत्यकेवलनाण । 

से कि तं सनोगिभवत्थकेवलनाण ? 
अनोगिभवत्यकेवलनाण इविहं पण्णत्त, 

त नहा- 

(१) पढमसमय-अनोगि-भवत्थकेवलनाण च 
(२) मपढमसमय-भनोगि-भवत्थकेवलनाण च । 
भहवा- 

(१) चरमसमय-अजोगि-भवत्यकेवलनाणे च 
(२) भचरमतमय-अजोगि-भवत्यकेवलनाण च । 


से तत अजोगिभवत्थकेवलनाण 1 
से त्त भवत्यकेचलनाणं । 


त २० मे कि तं सिद्धकेवलनाण ? 
सिद्धकेबलनाण दिह पण्णत्त, 
तं जहा- 
(१) अणतरसिद्धकेवलनाणं च 
(२) परपरसिद्धकेवलनाण च । 
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नि 
सत्तं २१से कि तं अणंतरतिदधकेबलनाणं ! 
अगतरतिद्ध केवलनाणं पण्णरसविह्‌ पण्त्त 
तं नहा- 
१ तित्यसिद्धा २ अतित्थसिद्धा 
३ तित्ययरसिद्धा ४ मतित्ययरतिद्धा 
५ सयं वुद्सिद्धा ६ पततेयवुदरसिद्धा 
७ वुद्रवोहियतिद्धा 
८ इत्थिलिगसिद्धा ९ पुरिसलिगसिद्धा 
१० नपुसकालिगसिदा 
११ सालगसिढा १२ मर्ालगसिडढा 
१३ गिर्हिलिगतिदधा 
१४ एगसिद्धा १५ भणेगसिदा 
से तत अणतरसिद्ध-केवलनाणं । 


सत्तं २२ से {क तं परपरतिद्ध केवलनाण ? 
परपरसिद्ध फेवलनाणं भणेगविह्‌ पण्णत्त, 
तें नहा- 
अपढमसमयसिद्धा, दुसमयसिद्धा, 
तिसमयसिद्धा, चउसमयसिद्धा जाब ` ` दससमयतिद्धा 
संखिन्ज समयसिद्धा, असंछिज्न समयसिद्धा, 
अणत समयसिद्धा, 
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से त्त परपरसिद्ध-केवलनाण । 
से त सिदधकेवलनाण । 
त समासो चउन्विह पण्णत्तः 
त जहा- 
दन्वभो, वित्तम, कालो, भावभो । 
तत्थ दभ्वभो णं केवलनाणी संन्वदच्वाइ जाणद पात । 
खित्तमो ण केवलनाणी सन्वे चित्त जाणड पास 1 
कालमो ण केवलनाणी सन्व फालं नाणई पासड । 
भावो ण केवलनाणी सन्वे भावे जाणड पातड 1 
गाहा-मह सव्व दच्च परिणाम-भावविण्णत्ति कारणमणंतं । 
सासयमप्पडिवाई, एगविहुं केवलनाणं ॥१॥ 
सुत्त २२ गाहा-केवलनाणेणऽत्थे, नाडं जे तत्य पण्णवणजोगे । 
तै भास तित्थयरो, वदनोगतुम हवड सें २ 
ते त्त केवलनाण । 
से त नोददियपच्चक्छ । 
ते त पल्चक्छनाणं । 
परोक्षलानम्‌ 
सुत्तं २४ते कि तं पर्क्वनाण ? 
परषखनाण दुविहं पष्णत्त, 


३६८ नदि-पुत्त [मिं 





त नहा- 
(१) आभिणिबोहियनाणपरोकष् च 
(२) युयनाणपरोक्छ च । 
जत्थ आभिणिबोहियनाणं तत्थ भुयनाण, 
जत्थ सुयनाणं तत्य आभिनिबोहियनाणं । 
दो वि एयाईं अण्णमण्णमणुगयाह, 
तहवि पुण इत्थ भायरिभा नाणत्तं पर्णविति- 
मभिणिवुकषह ति आिणिबोहियनाण, 
सुणेह ति सुय, 
मड्पुष्वं जेण सुब, न मई सुयपुष्विया । 
सुत्त २५ अविसेसिया मई-मइनाण च महञण्णाण च । 
वितिसिया- 
सम्मदिद्विस्स महं महइलाणः 
मिच्छादिद्टिस्स मई मह-मन्नाण । 
अविसेसियं सुयं-सुयनाण च सुयअन्नाणं च 
विसेिम वुब- 
सम्मदिहिस्स पुज सुयनाण, 
मिच्छदिदिस्त घुभ सुथ-अल्नाण । 
मतित्तानम्‌- 
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सत्तं २९से छि त' आभिणिबोहियनाण ? 

जाभिणिबोहियपाण दुविहुं पण्णत्त, 

त जहा 

१ सुयनिस्सिय च, २ मसुयनिस्सियं च 1 

ते कि तं असुयनिस्तिय ? 

अमुयनिस्सिय चरत्विहुं पण्णत्त, 

तं नहा- 
गाहागो- 
उष्पत्तिया" वेणहभः, कम्मया परिणामियाः । 
वृद्धी चरब्विहा वृत्ता, पचमा नोवलन्भई ॥१॥ 
ुन्वमदिहटुमस्मुय, मवेहय तव्खणविसुद्धगहियत्या । 
अष्वाहुयफलजोगा, वृद्धी उप्पत्तिया नाम ॥१॥ 
भरहसिल" सहः कुख्कुडः तिलः वाटूयः हत्थिश्मगडः वणसडे9। 
पायसण अहमा"० पत्ते, खाडहिला" पंचपियरोः य ।।२॥ 
भरहतिलः पणियः शक्खे,, लुडगः पडः सर कायः उच्चारे । 
गव धवणो 0 गोत्त धभ 9, ठुड्डग मगति परुष पत्ते । ३ र 
भहूतित्यः 8 मुहः अके, नाणएथ भिक्वु चेदगनिहाणेः 1 
सिखा य॒ अत्थतत्थेःः, इच्छा य॒महुश्सयसहस्ते ।(४॥ 
भरनित्थरणसमत्या, तिव्वग्ग-चुत्तत्य-गहिय-पेयाला । 
उभमो लोग॒फलवई, विणयसमृत्या हवश् बुद्धी ॥१॥ 
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निमित्त अत्थसत्थेः स लेहे, गणिए* अ कूवः अस्तेः य 1 
गहूभ' लव्रखणऽ गंठी° गगएः० रहिए य गणियाः” य ।\२॥) 
सीमा साडी दीह च, तण मवसब्बय च ईकुचस्सः+ । 
निन्वोदए" य॒ गोणे, धोडग-पडण च शख्वखाभो ।1३॥ 
उवमोग - दद्रसारा, कम्म ~ पसग-परिघोलण-विसाला । 
साहुक्कार फएलवई, कम्मसमत्था हवदइ बुद्धी ॥१॥ 
हैरण्णिए" करिसए, फोलिमः डोवेः य मुत्ति, घय” पवष? । 
तुत्ाए० वदद पएयईः० य धडः" चित्तकारे" य ॥२। 
भणुमाण हैड दिहुत प्ताहिया, वय विवाग परिणामा । 
हियनिस्तेयसफलवर्ई बुद्धी परिणामिया नाम ॥१॥ 
अभए" तिहि करमारेः देवी उदिभओदए हवइ राया, । 
साहु य नदिसेणे धणदत्तेः सावर अमन्चे ॥२॥ 
वमए अमच्चपुतते, चाणक्के' चेत्र लभेः धथ । 
नासिष्कभुंदरिनंदैः५, वहरे” प्रिणामिभा बुद्धी ।३॥ 
चलणाहणः आमंडेग, मणी प सष्पे* य खग्यी धूपिदेध । 
पारिणामिय-वदधीए, एवमाई उदाहरणा ॥४। 

से तत अस्सुयनित्सियं । 

से कित सुयनिस्सिय ? 

सुयनिस्सियं चडव्निहुं पण्णत्त; 

त नहा- 

उग्गहेः ईहा, भवामो, धारणा । 
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१ २७ से कितं दग्हे? 

र रहे चह पते, 
तं नहा- 
अत्थुगाहे य वजणुगगहे य । 

पत्तं २८ ते किं त वनणुभाहे 2 
वजणुमाहे चडन्धिहे पष्णत्त 
त नहा- 
(१) सोहदिय वंजणुगयहे, (२) धाणिदिय वंनणुगहे 
(३) निन्भिदिय वंजगुगहे (४) फातिदिय वंजणुरे। 
से तं वंनणुगगहै । 

सत्त २९ से फ त अत्युग्हे ? 
तं नहा- 


२ चिखदिय-अत्युगरहै 
३ धाणिदिय-मत्युगहै 
४ निन्मिदिय-त्युगगहे ` 
५ फासिविय-सत्युरगहे 
६ नोदंदिय-अयुगहे । 
सुत्त ३० तस्त ण इमे एगह्या नाणाधोसा नाणावनणा 
पच नामधिज्जा भवति, 
तं जहा- . 
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९९ 
(1 
९ 





१ भोगेण्टुया 
२ अवधारणया 
३ सवणया 
४ मवलंबणया 
५ मेहा। 
से त्तं उगहे 1 
सुतं ३१ से कितंईहा? 

तं जहा- 
(१) सोईंदिय-ईहा (२) चािखदिय-ईहा 
(३) घाणिदिय-ईहा(४) निन्मिदिय-हा 
(५) फासिदिय-ईहा (६) नो इदिय-हा 1 
तीते ण इमे एगह्िया, नाणाघोसा, नाणावंजणा 
पच नामधिन्ना भवंति; 

तं जहा- 

१ मामोमणथा २ मागणया 

3 गवेतणया ४ चिता ५ विमेत्ता । 

सेत्तंईहा। 

सुत्त ३२ घे कि तं अबाए ? 
अवाए छन्विहं पण्णत्ते, 
तं नहा- 
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(१) सोइदिय-अवाए (२) चद्ख्िय-अवाए 
(३) र्घाणदिय-भवाए (४) निन्पिदिय-अवाए 
(५) फातिदिय-मवाए (६) णो-ददिय-अवाएु, 
तस्स ण इमे एगष्टिया नाणाघोसा नाणावंजणा 
पच नामधिज्जा भवति, 

१ आडद्रणया २ पच्चाउट्टणया 

३ अवाए ४ वृद्धी ५ विष्णाणे । 

से त्त मवाए । 


सेषित धारणा? 

धारणा छएष्विहा पष्णत्ता, 

त नहा- 

(१) सोहदिय-धारणा २) चविखदिष-धारणा 
(३) घरणदिय-घारणा (४) निनिदिय-घारणा 
(५) फा्सिदिय-धारणा (६) नो-इदिय-धारणा । 
तीसे ण इमे एह्िया, नागाघोसा, नाणावज्ञणा 
पच नामधिन्जा भवति, 

त जहा- 

१ धरणा २ धारणां ३ ठवणां ४ पट्टा ५ कोटं 1 
सेत्त धारणा! 
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त्तं ३४ उग्गहे इषकसमदषए, 

अतोमुहृत्तिया ईहा, 

तोमूहृत्तिए अवाए, 

धारणा संवेन्जं वा कालं, भसंवेज्नं वा कालं । 

लं ३५ एवं अदावीसहविहस्य आधिणिवोहियतागस्व 

वंजणुगगहस्स परूवणं करिस्सामि 
पडिबोहगदिहु तेणं भल्लगदिहु तेणं य । 

से कि तं पडिबोहगदिदु तेणं ? 

पडिबोहगदिटू तेणं- 

से जहा नामए केह पृरिते 

कंचि पुरिसं सुत्तं पडिबोहेल्ना “अमुगा अमुगत्ति" ! 
तत्थ चोयगे प्लवगं एवं वयासी- 

कि एगतमयपदिदरा पुमता गहणमागच्छति 
वुसमयपविहा गला गहणमागच्छति 

॥व~दससमयवविहु पु्गला गहुणमागच्छंति 

संविन्जसमय पविटरा पुम्गला गहूणमागच्छति 
असंविञ्जसमय पवि पुमाला गहणमागच्छंति ? 

एवं वय॑तं चोयगं पण्णवए एवं वयासी- 
भतो एगतमयपविदटर पु्गला गहुणमागच्छंति, 
नो दसमयपविटरा धुाल्ा गहुणमागच्छति, 
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जाव-नो दससमयपविद्रा पुग्ला गहणमागच्छति, 
नो सदिज्जंसमयपविटरा पुगला गहणमागच्छंति 
असखिज्जसमयपविद्ा पुता गहणमागच्छति 1 
ते ्त पडिवबोहगददट तेण । 


भावागरसीसामो मल्लमं गहाय 
तत्थेगं उदगविदू पक्छेविज्ना से नट, 
मण्णेवि पविखत्ते सेऽवि नदर, 

एव परिवप्यमाणेसु पक्छिप्पमाणेसु- 

हही षे उदगविद जे ण त मत्लग रावेहिद तति, 
हहौ पे उर्गविड्ुः जे ण त सि भल्तगंति गहित्ति, 
होही से उवर्गाबडू, जे णं त' मल्लग भरिहित्ति, 
होही से उदगविद्‌, जे ण त॒ मल्लगं पवाहहिति । 


एवामेव पविपप्पमार्णोह पर्विप्यमाणेहि- 
अणरतोहि धुगर्ताहि जाहे त्त वंजणं पूरियं होद- 
ताहे शुः ति करेद, नो चेव णं जाणई “क एव सहाद" ? 
तमो रहं पविसद, तमो जाणद “अमृग एत सदाह" । 
तमो अवायं पवित, तमो से उवगयं हवई । 
तमो धारणं पविसहः 
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तभो ण धारे सखिज्ज वा काल, असलिल्ज वा काल ! 
से जहा नामए केह परिपे 
अब्वत्तं सह्‌ सुणिन्ना, तेण सहो त्ति उग्गहिषए 
नो चेव ण जाणइ, क वेस सहाइ ?'. 
तम ईहं पविसइ, तमो जाणड 'अमुगे एस सहे ॥ 
तमो अवाय पविसद, तमो से उवशय हवई । 
तमो धारणं पविस, 
तमो णं धारेह संछिन्नं वा काल, असलेज्ज वा काल । 
से नहाना केड पुरिसे- 
मष्वत्तं शवं पासिज्जा, तेण स्वे त्ति उरगहिष- 
नो चेव ण जाणइ कै वेस रुव त्ति' 7 
तमो ईह पविसई, तम जाई अमुण एत श्वे' । 
तओ अबाय पचिम, तओ से उवगयं हवई । 
तथो धारण पिस, 
तमो णं धारेड सखेभ्ज वा कलत, भसखेज्ज वा कालं । 
से जहा नामए केड पुरिसे- 
मवत्त गधं अण्धाहज्जा, तेण गध त्ति उगहिए 
नो चेवे ण जाणइ क वे गधेत्ति'? 
तो ईह पविसद, तभो जाणइ 'अमृगे एस गधे ।* 
तमो अधायं पिस, तमो से उदगयं हद । 
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तभो धारण पवित, 

तमो ण धारेइ सखेज्न वा काल, असणेज्ज वा काल । 
से जहा नामए के पुरिसे- 

अव्वत्त रस आसाइज्जा, तेण रसो ति उगर्हिए, 

नो चेव ण जाणद्‌ “के देन रसो त्ति" ? 

तभो ईह पविमंइ, तभो जाणह “भमुगे एस रसे" । 
तमो अवाय पविमह, तमो से उवगय हव । 

तमो धारण पविसङ, 

तमो ण धारेड सपेज्ज वा काले, असवेन्जं वा काल । 
से जहा नामए कंड पुरिमे- 

जव्व॑त्त फास पडिसवेदज्जा, तेण फासेत्ति उग्गहिए 
नो चेव ण जाणह “केवेत फासोत्ति ?“ 

तभो ईह पविस, तभो जाणइ “अमुगे एस एसि" 
तभो भवाय पविमह, तमो से उवगथ हवड, 

तओ धारण पविनई, 

तओ ण धारेह ्खेज्ज वा कालं, भसंपेन्नं वा कालं । 
से जहा नामए्‌ केइ पुरिसे- 

अन्वत्त सुमिण पािज्जा, तेण सुमिणो ति उग्गटिषए, 
नो चेव ण जाणद़ % वेस सुमिणो त्ति ?" 

तओ ईह पवित, तमो जाणड़ 'अमुगे एस सुमिणे ॥ 
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तमो मवायं पवस) तमो से उवगय हवड । 
तमो धारण पविसड, 
तमो णं धारेह संखेज्नं वा काल, असंखेन्जं वा कालं । 
से तं मत्लगदिद्ते णं । 
सुत्तं ३६ त समापओ चरत्विहु पण्णत्त, 
तं नहा- 
१ दष्वभो, २ चित्तमो, ३ कालमो, ४ भावो । 
तत्थ दत्वमो णं आभिणिवोहियनाणी आएसेगं 
सन्वह दव्वादं जाणह न पात । 
लेत्तबो णं आभिणिबोहियनाणी भाएसेणं 
सव्वं छेत्त जाणई, न पातड । 
कालमो णं भाभिणिबोहियनाणी आएतेणं 
सव्व कालं जाणड, त पसह । 


भाव णं माभिणिबोहियनाणी आएतेणं 


सब्बे भावे भाणह, न पास । 
गाहामो~ 
उगह्‌ दहाऽवामो थ, धारणा एव हृति चत्तारि ! 
आभिणिबोहियनाणस्स, भेयबत्य्‌ समातेणं ॥१॥ 
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अत्याणं उगहणमि, उगहो तह वियालणे ईहा । 
ववसायम्मि अवाम, धरणं पुण धारण विति ॥२॥ 
उगगहं इक्कं समयं, ईहावाया मूहुतमद्ध तु 1 
कालमसल सं च, धारणां होड नायन्वा ।॥३॥ 
ट सुणेड सदह, इब पुण पासह मपु तु । 
गंधं रत्त च फां च, वद्वपुद वियागरे ।॥४॥ 
भासा समसेदीमो, सह जं सुणद मीतिय घुण । 
घीसेढी पुण सहं, सुणेद॒ नियमा पराधाए ॥५॥ 
षहा अपोह वीमता, मगगणा य गवसेणा । 
सन्ना सर्र मई पन्ना, सब्ब माभिणिवोहिय ॥६॥ 
से त्तं आमिणिबोहियनाण-परोकंख । 

से त्तं महईनाण । 





भुतक्नानम्‌*- 

सुत्तं ३७ से फ तं भुयमाणपरोकख ? 
सुयनाणपरोक्छं चोटहस्तविहं पष्णत्त, 
तं नहा- 
१ भक्छरपुयं, २ भणक्रसुय, 
३ स्ष्णिसुय, ४ असग्णिसुयं, 
५ सम्बभुः, ६ मिच्छासुयः 
७ तायं, ८ भणाइय, 
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९ सपज्जवसिय १० अपज्जवतिय, 
११ गमियं, १२ अगमियः 
१३ अगपविटरु, १४ अणगपविटू । 


सत्तं ३८ (१) ते कि तं अक्वरसुयं ? 
अक्खरसुयं तिविहं पण्णत्तः 
त नहा- 
१ सन्नव्रं, २ वंनणक्खर, ३ लद्धिअक्खरं । 
(१) से कितं स्तक्वरं ? 
सन्नक्छर- अव्छरस्स संठाणागिई । 
से त्तं सप्नदलर ? 
(२) से फितं बजणक्छरं ? 
वंनणक्छर-भक्वरस्स बंनणाभिलाो । 
पे त्तं वजणकर्छरं । 
(३) पे कि तं लद्धि-अक्र 7 
लंद्धिभक्वर-मक्व र-लद्धियस्स लद्वि-अक्र समुप्पर्जईः 
त जहा- 
१ सोइदिय-तद्ि-अक्खर, 
२ चव्खिदिय-तद्धि-जवरः, 


श्रुत° ] नदि-सुत्त ३८१ 





३ धाणिदिय-तद्धि-मक्बरः 
४ रेर्ताणदिय-लदवि-वखरः, 
५ फातिदिय-लद्धि-अवरः 
६ नोहंदिय-लद्वि-अक्खरः, 
से त लदि-अक्खरं । 
से त्त अक्छरमुय ! 
(२) से छि तं अणवखरसुयं ? 
अणक्छरसुयं भणेगविहं पण्णत्त, 
तं नहा- 
गाहा-ऊससिय नीसमियं, निच्टूढं वासिय च छीय च । 
निस्सिधियमणुसारं अणक्ठर छेलियार्ईय ॥१॥ 
से त्तं मणव्रसुय । 


सुत्त ३९ (३) से किं तं सण्णिसुय ? 
सप्णिसुय तिविह पण्णत्त, 
त नहा- 
१ फातिमोवएतेण, २ हेमवएतसेणं, ३ दिद्टिवाभोवएतेण । 
(१) से फ़त कालिओवएसेणं ? 
कालिमोबएसेण--ज्त णं अत्महा, भवोहो, मगणा, 
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गवेसणा, चिता, बीमंता 
ते णं सण्णी त्ति महः 
जस्स णं नत्थि ईहा, अवोहो, सगणा, गवेसणा, 
चिता, वीमंसा, से ण असण्णी ति तन्म । 
से त्तं कालिभोवएसेणं । 
(२) सकत हेक्वएसेण 1 
हेउएेणं-जस्त णं अत्थि अभिसंधोरणयुन्विया करणतत्ती 
से णं सण्णौ ति लन्मह, 
जस्स णं णत्थि मभिसंधारणयुत्विया करणसत्ती 
से णं मसण्णी ति लम्भः 
से तं हेऊवपएसेणं । 
(३-४) से कि तं दिद्िवामोवएसेणं ? 
िद्िवानोवपरेण -सष्षुयस्त लभोवसमेण- 
सप्णी ल्प, 
असग्णिसुयस्स छमोवसमेण~ 
असण्णी लम्भ । 
से तत दिष्टिबाभोवएसेणं । 
से तं सप्णिसुयं, ते त्त असण्णिसुधं । 
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सत्तं ४० (५) से कि त सम्भसुय ? 

सममुय-लं इम भर्हतोहि भगवतेह 
उष्पप्यनाणदं्णधरेहि 
तेलुक्रनिरिक्छमष्ियपुदर्णाहि 
तीय-पड्प्पष्ण-मणोगय जाणर्हि 
सव्वर्णूह सप्बरदरिरोहि 
पणीयं दुवालसंगं गणिपिहग.- 

तं जहा- 

१ मायारो २ सुपाडो ३ ठण 

४ तमवामो ५ विवाहपण्णत्ती ६ नायाघम्मक्हाभो 

७ उवासगदसाभो ८ अंतगडदताभो ९ अणुत्तरोववाइयदतामो 

१० पण्हावागरणं ११ विवागसुयं १२ दिह्वाभो । 

इच्चेयं दुवालसंगं गणिषपिडगं- 

चोदत पुषिवत्न सम्मसुप, 

अर्भिष्णदसपुष्विस्य सम्भुं, 

तेण पर भिष्णेसु भयणा । 

से तं सम्मसुयं 1 

सुत्त ४१ (६) से छि तं भिच्छासुय ? 

मिच्छासुयं-जं इम अण्याभिएहि मिच्छादिषटिएहि 

सच्छंदवुदधि-मइविगप्ियं 
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तं नहा- 
भारहं, रामायणं, भीमासुखवख, 
कोडिल्लयं, सगडभदिियामो, लोडमुहूं 
कप्पासिय, नागधुहुमं, कणगसत्तरी, 
वदतेतियं, वुद्धवयणं, तेरासियं, 
काविलियं, लोगाययं, सदतं, 
माढर, पुराणं, चागरणं, 
भागवयं, पायजलि, पुस्सदेवध, 
लेह, गणियं, सडणख्य, नाडयादृः 
महवा बावत्तरि कलाः 
चत्तारि य वेया संगोवंगा, 
एयादं भिच्छादिद्धिस्स मिच्छत्तपरिगहियाईं मिच्छाभुय । 
एयाईं चेव सम्भदिद्विस्स सम्मत्तपरिरगहियाहं सम्ममुय । 
अहूष( निच्छादिद्स्स वि एय्रं चेव सम्मयुय । 
कहा 1 
सम्मत्तहेउत्तणभो । 
जम्हा ते मिच्छदिद्विमो 
तीहि चेव समर्ाहि चोढया समाणा 
के सपकव्खदिहूमो चयंति । 
ते तं भिच्छापुयं । 


| धृत० ] नदित ३८९५ 


नायिकया 


` सुं ४२ (७-८) से कि त सादय सपण्लवसिय 
(९-१०) भगादयं भषन्नवतिय च ? 
द्तरेय दवाततसंगं गणिपिडग 
-वुच्छरिनयदरयाए साम सप्जवतियः 
अषयद्छितिनयद्रयाए मणाइय अपर्जवतिपरं । 


तं समातमो चरन्विह पण्णत्त 


त मह~ 

दष््मो हे्तभो फालमो भादभो 

तत्य दव्वमो ण सम्मधुयं एग पुरिस पडुच्च- 
सायं सपर्जवतिप, 

ब्व परित म पदुच्च मणाय मप्नदसियं । 

छेततमो ण पच भरहाद, पल एरवयाहं पद्न्च- 


सायं सपञ्नवतियं, 

पच महाविदेहादं पड्च्च-अणाहयं भपश्जवतियं । 

कालमो ण उस्सप्पिभि भोतप्पिणि च पुभ्व- 
सायं सपज्जवसिय, 

नो उस्प्पिणि नो भोपतप्पिणि पड्न्व~ 
मणादय अपन्जवत्तिय । 


भावमो णं जे जया निणपण्णत्ता भावा 
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आधविर्जति, प्णविष्नंति, परूविर्नति 
दसिज्जंति, निदसिन्जति, उवदसिन्नंति 


तया ते भावे पड्न्च साइय सपर्नवसिय, ` 
खाभोवसमिय पुण भावं पडच्च अणाहय भपन्ल्वसियं । 





अहूवा भवसिदिस्स सुय साइय सपन्जवसिथ, च, 
अभवसिद्वियस्स सुय अणाइयं अपन्जवसिय च । 
सष्वागासपएसमां सव्वागातपपसेहि 
अणतगुणिय प्ज्जवक्छेर निप्फन्नद, 
सत्वनीवाणं पिय ण- 
अक्छरस्स अणतभागो निच्चुग्धाडिमो चिद । 
जह पृण सो वि भावरिज्जा तेण जीवो अजीव पावे 
सुदटुवि मेहसमुदए" होड पभा चदसूुराणं - 
से त्तं साहयं सपञ्जवतिथ । 
से ततं अणादइय भपज्जघसिय । 


पततं ४३ (११) से क्रित गमिय ? 
गमियं दिषटिवामो । 


(१२) सेक्ितं अगमियं ? 
अगमियं कालियं धुं । 


भूत] 





नदि-सुत्त 


सत्तं गमिय, मे त्त अगमि । 

महवा तं समातमो दुविह पण्णत्त, 

ते नहा- 

(१३-१४) १ मग॑पविह २ मगबाहिर च। 
से कित अगबाहिरं ? 

अगबाहिरं दुविहं पण्णत्, 

त जहा- 

१ भावस च २ भावस्सयवहरितं, च । 
(१) सेकि त भावस्सय ? 

आवस्सय छषिवहु पण्णत्तं, 

तं जहा- 

१ सामाइय २ चउनीसत्यभी ३ बदणयं 
४ पडविकभणं ५ कारल्तगो ६ पच्चक्वाणं । 
ये त्तं आवल्सय । 

(२) मे कि तं भावस्सयवदरित्त ? 
मावस्सयवइरित्त दृविह प्णत्त, 

तं नहा- 

१ कालिय च, २ उक्कालिय च। 

से कितं उक्कालिथं 


३८७ 


३८८ नदि-यृत्त [शुत 
1 पं 

उक्कालियं अणेगविहं पत्णतत, 
तं नहा- 
इसवेमालियं", कपियाकप्ियथ 
घुल्लकष्पतुयेः महाकप्यसुयं* 
उववाहं, रायपसेणियं" जीवाभिगमो,' 
पप्णवणा९, महापण्णवणा", पमायप्ययायः ` 
नदी", अणुमोगदाराह। देविदत्यमोःः, 
तंदलवेयालियं"+, वंदाविज्जयःऽ, सुरपत्णतं १९, 
रिस, मंडलपवेसोः९, वि्जाचरणधिणिच्छभो", 
गणिविज्जा क्षागविधत्तीथ, मरणविभती, 
आआयविसोहौ५, वौयरागसुयं५, भंलेहणासुर॑५, 
विहारकप्यो, चरणविहीभ, आउरपन्छव्ाण्‌", 
महापन्चक्ाणं" एवमाह । 
से तं उक्कालिय । | 





ते कितं कालियं? ४ 
कालियं अणेगविहं पष्णत्त, = 
तं नहा- 

उत्तरन्कयणादईंः, दसाम, कप्योः, व्षहारो 
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निसीहः, महानिसीह, इसिभासियाई, 
जंब्दीवपण्णत्ती, दीवसागरपल्रतती," चदपन्ञती 
खदिडयाविमागविभत्ती"", महल्लियाविमाणविपत्ती" 
अंगचूलिया वग्गचूलिया^! विवाहषूलिया” 
अरुगोववाए" वरणोववाएः, शरलोववाए, 
धरणोवघाएः०, षेसमणोववाए, 

वेलधरोचर्वाए देविदोववाए, 

उद्ाणतुण समुदाणसु॑भ, 
नागपरियावणियामो, निरयावलियामो०, 
कप्पियाजोभ, कप्पवडंतियामो, 

पुप्फियामो०० पष्फिचूलियामो, वण्हीदसाभोभ, 
भआतीवित-मावणाणं", दिद्िवस-पाविणाणर 
सुमिण-मावणाणः, महासुमिण-भावणाणिः 
तेयमी निस्गाणंः 


एवमा्याहं चउरासीह पदत्रगसहस्साई- 

भगवभो भरहगो उसहुसामिस्स माइतित्थयरस्स । 
तहा सविर्जाह पद्गसहस्ताइ-मन्िमगाणं निगवराणं । 
चोदसपत्षहगतहस्ताहं भगव वदमागपामिस्स, 
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जह्वा जस जज्तिया सीसा 
उष्यत्तिमाए, वेणद्याह, कम्मयाए, पारिणामियाए 
चडव्विहाएु बुद्धीए उववेषा, 
तस्त तत्तियाहं पहण्णगतहुस्साहं । 
पत्तेभबुद्धा वि तत्तिया चेव । 
चे त्तं कालिय । तसे त्तं आआवस्सयवदरिततं । 
चे त्तं अर्णगपविहू । 
धतं ४४ से कि तं अंगषविहर ? 
मंगपविुः दुबालविहं पण्णत्तं 
तं भहा- 
१ आयाते २ पूयग्डो ३ ठण 
४ प्मवामो ५ विवाहषननती ६ णायाध्मकहमो 
७ उबासगदसामो ८ ंतगडदसाभो ९ अणुततरोवबाहयदामं 
१० प्हावागरणादं ११ विबागयुयं १२ द्रवामो । 
पुतं ४५ ते कितं मायारे ? 
मायारे णं समणाणं मिगगंथाणं 
आयारगोयर-विणय-बेणहय-सिक्वा- 
भासा-अभात्रा-चरण-करण-जाया-माया- 
वि्तिमो भाघविभ्जति । 
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ते समासमो पंचविहे पर्णते, 

तं नहा- 

१ ताणायारे, २ दसणायारे, ३ चरितततायारे, 
४ तवौयारे, ५ बीरियायारे । 


जायारे णं पररित्ता वायगा, 

संखेन्ना सिलोगा, सखिन्नां बेडा, 

संवेज्जा मणुमोगदारा, सदिन्नामो निन्नुत्तीभो 
संखिन्जामो पटिवत्तीमो, 

से णं अंगहूयाए पढमे अगे, 

दो भुयक्वखधा, पणवीसं अज्मयणा, 

पचासीईं उदेसणकाला, पचासीई समुरेसणकालो, 
हूारसपयसंहस्सीदं पयर्गेण, 

संखिन्ना अक्रा, अणतागमा, मणंता पर्जवा, 
परित्ता तता, अणता थावरा, 
सासय-कड-निवद्र-निकदया, जिणपण्णत्ता भावा 
माधविन्जति, पञ्विन्नंति, परूविन्जंति 
दसिज्जति, निदंतिन्जति, उवद॑ंसिज्जति । 

से एवं माया, एवं नाय, एवं विण्णाया 

एवं चरण-करण-परूवणा आधतिन्नह 1 

से तं भायारे। 
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पत्तं ४६ से क तं सू्यगडे ? 
सूयगडे ण लोए सूदर्नह, लोए सूद्जद, 
लोगरालोए पुदभ्नद, 
जीवा सुदण्नंति, अजीवा सूदण्जंति, जोवाजीषा सूदज्जति 
सतमए्‌ सृदन्जई, परसमह सुज्ज, ससमयपरसमए्‌ सूह शजद 
सुयगडे ण असीयस्स किरियावाइसयस्त, 
चउरासीदए अकिरियावार्ईणं 
सत्त्रए भष्णाणिभावार्दणं- 
बत्तीसाए बेणद्ञ्ज-वाइण- 
तिष्हुं तेसट्राण पासडियसयाण 
बह किज्चा ससमएु ठाविज्नदे । 
सूयगडेण परिता वायणा, 
सखिर्ना अणुभोगदारा, संवेन्जा वेहा, 
सखेन्जा सिलोगा, सिन्नामो-निनुत्तीभो, 
(संखिन्नामो संगहुणीमो ) संखिन्नामो पडिव्तीमो । 
से णं अंगयाए विदए भंगे, 
दो सुयक्डंधा, तेवीसं अज्तरयणा, 
तेत्तीसं उदैसणकाला, तैत्तीसं समुहेतणकाला, 
छत्तीसं पयतहस्ताणि पयगगेणं, 
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संखिनज्जा सिलोगा, संवेज्जाभो निभ्नुत्तीमो, 
संखेज्जाभो संगहणीमो, संखेज्जामो पडिवंतीनो । 
से णं अंगहूयाए तर्दए अंगे, 
एगे सुयक्वंधे, दस जडक्षयणा, 
एषवीसं उदेसणकाला, एगवीसं समुदसणकाला, 
बाव॑त्तरि पयसहस्साईं पयमोणे, 
संवेन्जा भक्डरा, अणंता गमा, अणंता पज्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
सासय-फड-निबद्व-निकाडइया जिणपण्णत्ता भावा 
माध्िन्नंति, पण्णविन्जंति, परूविज्नंति 
दंसिज्जंति, निदंसिन्जंति, उवद॑सिष्नंति । 
पे एवं आया, एवं नाया, एवं विष्णाया 
एवं चरण-फरण-परूवणा आधविन्जडई्‌ । 
सेत्तं ठाणे । 

त्तं ४८ से कि तं समर्वाए ? 
समवाए णं जीवा समातिज्नंति, अजीवा समासिज्दंति, 
जीवाजीवा समासिज्जंति । 
ससमए समासिन्जई, परसमए समातिञ्जह, ससमय- ; 
परसमए समातिभ्जद । 


भरत ° ] मदि-मृत्ते ३९९ 


लोए समासिज्नह, सलोए समासिन्नद, लोयालोए 
समासिन्नई । 

समवाए णं एगाइयाण एगुत्तरियाणं- 
उाणस्य-विबड्ढयाण भावाण पर्वणा माधविज्जह । 
दुवालसविहृस्स य गणिपिडगस्त पल्लवग्गे समातिज्जद 1 
समवायस्सणं परित्ता वाणा, 

संछन्ना भणुगोगदारा, संचिनज्जा वेढा 

संविज्जा सितोग, संखिगज्जानो निज्जुत्तीमो, 
सखिज्जागो संगहणोभो, सिग्जामो पडिवत्तीमो । 
मे णं अंटयाए्‌ चछत्ये गगे- 

एगे शुयक्ंधे, एे भज्सयणे, 

एगे उदे्णकालि, एगे समूरेसणकाते, 

एे चोयाते पय-सयसहुस्ते पयगेणं, 

संखेगजा मक्डरा, मणेता गमा, अणंता पञ्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा 
सोसय-कड-निचद-निफाहया निणपण्णत्ता नावा 
माधविन्जंति, पण्णविज्जंति, परविज्जेति 

दंसिज्जंति, निदसिज्जंति, उवदत्तिज्नंति । 

से एवं भोया, एव नाया, एवं विण्णाया, 

एवं घचरण-करण-पर्वणां भाध्विज्जड । 

मे तं समवाए । 





३९६ नदिनसुत्त [शरत 








सुतं ४९ से क्रि तं विवाहे ? 
विवाहे णं जीवा विभाहिज्जंति, अलनीवा विआहिज््ति, 
जीवाजीवा विमाहिन्जंति, 
ससमए विभाहिन्जह, परसमए तिमाहिन्जष्‌, ससमय- 
परसमएु विमाहिन्नद; 
लोए विबहिम्नई, भलोएु विमाहिन्जह्‌, लोयालोएु 
विगाहिज्नद, 


विवाहस्स णं परित्ता वायणा, 
संखिन्जा अणुमोगदारा, संखिज्जा वेढा । 


सखिन्ना सिलोगा, संचिन्जानो निज्नुत्तीभो, 
संचिन्जाधो संगहणीमो सखिन्नामो पडिवत्तीमो । 
से णं बंगहयाए ष॑चमे बे- - ` 

एे सुयक्खंधे, एगे सादरेगे अन्कषयणसए, 

दस उदसगसहस्साईं, दससमुदेसगसहस्ताइ, “ 
छतीसं बागरण-सहस्साई, 

दो लक्ा अहुसीहं पयसहस्सादं पयस्गेणं, 
सखिज्जा अबखरा, अणतो गमा, भणंता पज्जवा, 
परिता ततो, गणता थावराः । 
सोसय-केड-निबद-निकादया निणपण्णत्ता भावा 
माघयविस्जंति, पण्णवि्जंति, परूविज्नति, 
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दमिंऽजनि, निदमिरजति, उवदमिन्ति । 
मे एच आया, एव नापा एय दिष्णापा, 
एय चरण-रवनयटज्ना आपयिग्तद । 
भे ततं चिवीरे । 


शुत ५० मेक त नायाधम्पष्हाभो : 
नायाघम्मगहातु ध 
नााण नगरा, उज्जय, चेद्यां, यम शट, ममोभग्ापट, 
रापाणो, अम्माप्िगे, 
धम्मारिया, धम्महामो प नोप््ययरतोष्रया दिदविमेमा, 
पोपरिस्वाया, पट्यम्जाभो, परिघा, 
भुयपरिणाहा सषोवहापाई, महणाभ, 
शतदस्दषयावाह पामोचगमपार, देपरोगगपताः, 
सुढुलपस्यादयाभो, पृणयोहिनापभा, अनशिरियाभो 
प आधविग्जमि । 
टम धछम्मणटाप यगा, 
तताप घं एणमेषाग्‌ छन्यण्डाप दन दतर र्ावापणा, 
एगवेगाए्‌ भरद्रातयाए पय एत उररदुाष्पातणाःं 
एगमेगाए उपकदाहदाएं पन पस शव्वोद्परपश्याष्यानपा, 
परमिय प्पुप्यापरेत छदट्दरानो शपदगगेरोभो- 
हैपनि त्ति रमेयं । 
चापाघम्पणहाप दग्नि पापया 
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सखिन्जा अणुमोगदारा, पंविन्ना वेढा, 

संहिज्ना त्रिलोगा संखिज्जाभो तिन्बुत्तीमो, 

संविन्नाभो संगहणीभो, सखिन्नामो पडिबत्तीमो । 

ते णं नगह्याए ष्ट गगे- 

दो चुयक्ठगधा 

एगूणवीतं अन््थणा, 

एगृणवीतं उदेसणकाला, 

एगृणवीतं समुरेसणकाता, 

संखेज्नाहं पयसहस्साईं पथमोण, 

संखेन्जा अक्रा, अणंता गमा, अणंता पन्ना, 

परित्ता तता, मर्णता थावरा, सापय-कड-निनद्र-निकादया 
. जिणपग्णत्ता भावा- 

आधविन्नति, पर्णविज्जंति, परूविन्जंति, 

दंतिन्जंति, निदतिन्नंति, उवदंतिज्जंति । 

से एव नाया, एवं भाया एवं विण्गाया, 

एव चरण-करण-पड्वणा आघविन्नह । 

से तं णायाधम्मकहाभो । 








पुतं ५१ से कि तं उवात्तादसामो ? 
उवातगदसायु णं समणोवासयाणं- 
गगरा, उन्नाणाईं, चेहा, वगतंडादं, तमोतरणाह, 


४५९ नदि-तृत्त | शरुते 
माधविन्नंति, पसषविज्जंति, परूविज्जंति 
दंसिज्जंति, निदंसिन्जंति, उवदंमिज्जंति । 
से एवं आथा, एवं नाया, एवं विष्णाया 
एवं चरण-करण-पर्वणां आधविन्जहं 1 
ते तं उवासगदसा । 

सुत्तं ५२से कि तं भंतगडदसाभो ? 
अंतगडदसासु णं भतिगडाण~ 
नगरा, उज्नाणाई, चेहयाई, वणतंडाहं, समोसरणाई 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्भायरिया, धम्मकहामो, 
इहलोदयपरलोय इदिषविेसा, 
भोगपरित्वाया, पष्वेञ्जाभ, परिभाया, 
मुयपरिगहा, तवोवहाणाई, संतेहणामो, 
अत्तपच्चक्ाणाई, पावोवामणाह, . 
अतकिरियागो य माधविम्जति ।. 
कतिगढदतासु णं परिता वायणा, 
संखिन्जा अणुमोगदारा, संखेर्गा वेढा, 
संिन्ना तितोगा, संिज्नामो निरुत्तीभो, 
सिन्नाभो संगहणीभो संचिज्जामो पडिवतीबो । 
ते थं अंगूयाएु बहूमे गे- 
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एगे सुयक्वंधे, महू वगा, 

मटर उरैषणकाला, अहु समूहे्णकाला, 
संखेज्जाहं पयसहस्साहं पयग्गेण, 

सलिन्ना अवरा, अणता शमा, अणंता पन्जवो, 
परित्ता तसा, अणता थावरा, 
सासय-क-निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
आधविन्जति, पण्णविन्जति, परूविन्नति, 
दसिज्जति, निदतिर्जत्ति, उवदसिन्नंति । 

से एव माया, एवं नाया, एवं विष्णा, 

एव चरण-करण-परूबणा आधविन्जेह । 

से त्तं अतगडदतामो । 


सुतं ५३ से कि त अणुत्तरोववाइगदसाभो ? 
अणुत्तरोववाहयदसामु णं अणुत्तरोववाइयाण- 
नग राई, उज्जाणाई, चेइयाह, वणसंडाहं, समोसरणाहंः 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहामो, 
इह लोहयपरलोहया इदढियिसेसा, 
भोगपरिच्चागा, पव्वन्नाओ, परिभोया, 
सुयपरिगहा, तवोवहाणाह, पटिमामो, 
उवसगा, सलेहणामो, भत्तपच्चक्वाणादं, पामोवगमणाह, 
अणुत्तरोववाहयत्ते उववत्ती सूकुलपच्चायाहमो, 
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पृणबोहिलाभाः भंतकरिरियामो य भाधविज्जंति । 
अणुत्तरोववादइयदसासु णं परित्ता घौयणा, 
संखेभ्जा अणुगोगवारा, सखेज्जा वेढा, 
ज्जा सिलोगा, संखेज्जाभो निभ्नत्तीभो 
संखेज्जामो संगहणीमो, संेऽजायो पडिवत्तीमो । 
से णं अगद्ूयाए नवमे अगे, 
एगे चुयक्वंधे, तिति वमा, 
तिनि उदहेतणकाला, तित्ति समुदेसणकाला, 
संवेन्जाहं पयसहस्साद पयगेणं, 
संखेज्जा भक्वश, अणंता गभा, अणंता पञ्जवा, 
परित्ता तसा, अणंता थावरा, 
सासय-फड-मिषद-निकाइया निणपण्णत्ता भावा 
आधविन्नंति, पण्णविज्जंति, परूविज्जंति 
दंतिज्लंति, निदसिज्जंति, उवदसिज्नंति । 
ते एवं भाया, एवं नाया, एवं विण्णाया 
एवं चश्ण-करण-पर्वणा मधविन्नद । 
ते तं अणुत्तरोववाईयदसाभो । 
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पुत्तं ५४ से कि तं पष्हावागरणाहं ? 
पण्हावागरणेयु ण गटदुत्तरं पसिणसयं, 
अट्टृत्तरं मपसिणसयं 
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अदट्णुत्तर पसिणापतिणसय, 

तं जहा- 

अयुदरपसिगाई, बाहुपसिणाद, महागपसिणाद 
भन्नेवि विचिता विन्नाईसया, 


नागसुवप्णेहि सदधि दिन्वा संबाया आधविन्नति । 
पण्हाबागरणाणं परस्ता वायणा, 

सच्िज्जा मणुगोगदारा, संछिन्जा वेढा, 
सद्िश्जा सिलोगा, सचिस्जागो निज्नुत्तीमो, 
संदिज्नामो सगहणीभो, सखिज्जाभो पडिवत्तीमो । 
सेणं अगषटयाए दसमे गंगे, 

एमे सुयक्ंधे, पणयालीसं अज्सयणा, 

पणयालीसं उदे्णकाला, पणयालीसं समृरेसणकाला, 
संखेन्नादं पयसहृस्साइ प्गेण, 

संखेज्जा अक्रा, अणंता गमा, अणतो पन्जवा, 
परित्ता तसा, मंता थावरा 
सासय-कड-निबदढ़-निकाइया निंणपण्णत्ता भावा 
भधविन्जति, पण्णविन्ंति, परूविस्जंतिं 
दसिज्जंति, निदंसिज्जंति, उववसिज्जंति । 

से एवं भाया, एवं नाया, एवं विष्णाया, 

एवं चरग.करण-परुवणा माघविज्जह । 

से ततं पण्हावागरणाह । 


४९४. नदि-पत्तं - [रुत 

सत्तं ५५से कि तं विवागपुगं ? 
विषोगतुए णं पुकडदुक्कडाण कम्माण~ 
फलविवागे आधविन्नई । 
तत्थ णं दसदुहु-विवागा, दस पुह-बिवागा । 
से कि तं दुह-विवागा 
ह-विवागेसु णं वुहविवागाण- 
नगरा, उज्जाणाई, वणतंडाद, चेदयाह, समोसश्णाद 
रायाणो, अम्मापियरो, धम्मायरिया, धम्मकहाम। 
इहलोहय-परलोईा इदिहविसेसा, 
निरयगमणाहं, संसारभव-पवचा, दुहपरपराभो, 
दषकुलपन्चायाईभो, दल्ल्ोहियततं जीघर्विर्जद । 
से न्तं दरहविवागा । 
सेक ठं पुहविवागा ? 
सुहविवागेसुं णं सुह्‌-विवौगाण 
नगरां, उज्जाणाईं वंणसंडादं चेदयाई, समोसरणाह, 
रायाणो, मम्मापियरो, धस्मायरिया, धम्मकहामो, 
इहुलोहयश्यरलोहया इदिढविसिसा, 
भोगपरिच्वाया, पव्वज्नाभ, परिनाया, सुयपरिमाहा, 
तबोबहाणाई, सतेर्हणाभो, व र 

देवलोगगसणाद, 7 थच्चाय 1 

पुणबोहिलाभा, अंतकिरियामो य मनि ॥ 
सेत्तं सुहृविवागा । | 
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विवागसुयस्स णं परित्ता बायणा, 
संखिन्ना भणुमोगदारा, सखिन्ना वेढा, 
संखिज्जा सिलोगा, सखिन्जामो निज्नुत्तीमो, 
सखिज्जाओ सगहणीमो, सखिग्जामो पदिवत्तीमो । 
से ण अगदूयाए ईइव्कारसमे अगे, 
दो सुयक्खधा वीस अन्सयणा, 
बीसं उदेसणकाला, वीत समदेसणकाला, 
सखेज्जाईइ पयसहस्सादइ पयण, 
सखेज्जा अक्खरा, अणंता गमा, अ्णंता पन्नवा, 
परित्ता तसा, अणता थावरा, 
सासय-कड-निवद्ध-निकाइया जिणपण्णत्ता भावा 
माघविज्जति, पण्णविन्नति, परूबिन्जंति, 
दसिज्जति, निदेसिन्जति, उवदंसिज्जंति । 
से एव आया, एव नाया, एवं दिण्णाया, 
एवं चरण-करण-परूवणा आघ्िञ्जड 1 
से तं विवागसुयं । 

सत्त ५६ से कित दिहवाए ? 
दिद्विवाए ण सत्वभ्ावपरूवणा माघविन्जद । 
से समासमो पचविहै पण्णत्ते, 
तं नहा- 
१ परिकम्मे २ सुत्ताई ३ पुन्बगदु ४ अणुभोगे, ५. चुलिया। 
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से कि तं परिकिम्मे ? 

परिकम्मे सत्तविहे पण्मत्ते 

तं नहा- 

१ तिदधसेणिया-परिकम्मे 

२ सणुस्सतेणिया-परिकम्ने 

३ पुदरसेणिया-परिकम्मे 

४ मोगाढतेणिया-परिकम्ने 

५ उवसंपज्जणसेणिया परिकम्मे 

६ विप्यनहृणसेणिया-परिकम्मे 

७ चुयाचुयतेणिया-परिकम्मे । 

से कि तं सिद्धतेणिया परिकभ्मे ? 
सिद्सेणियापरिकम्मे चहसविहे पण्णे, 
तं नहा- 

१ माउगापयादं २ एहवियपयाहं 

३ गह्रापयाहं ४ पाठो भगातपयाहं 


५ केउभूयं ९ रासिबदं 
७ एगगुणं ८ गुणं 
९ तिगुणं १० केउभूयं 


११ पदडिगगहो १२ संसार परिग् 
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१३ नदावत्त १४ सिद्धावतं। 

से त्तं सिद्ध-तेणिया-परिकम्मे । (१) 

से किं तें भणुस्ससेणिथा-परिकम्मे ? 
भणुस्स-तेणिया-परिकम्मे चडउदसविहे पण्णत्ते, 
तं नहा- 

१ भाउगापयाई २ एगह्ियपयाई 

३ अदह्रपयाहं ४ पाढो मागासपयाइ 
५ केउभूयं ६ रासिवदं 

७ एगगुणं ८ दगुणं 

९ तगुणं १० केउभूय 

११ पडिग्गहो १२ संसार पडिगहो 

१३ नेदावत्तं १४ मणुस्सावत्तं । 

से ततं मणुस्ससेणिया-परिकम्मे ! (२) 

से कि ते पुदुसेणियापरिकम्मे ? 
पुतेणिया-परिकम्मे हवकारसविहे पण्णतत, 
तं नहा- 

१ पाठो आगातपयां २ केठभूयं 

३ रासिबद्धं ४ एगगुणं 

५ गण ६ तिगुणं 

७ केरभूयं ८ पर्डिगहो 
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९ संसारपदिर्गहो १० नदावतं 

११ पूद्रावत्तं । 

ते तं पुद्सेणियापरिकम्मे । (३) 

से कि तं ओगाढतेणिया परिकम्मे 7 
ओगाढतेणिया परिकस्मे इव्कारसषिहे प्णत्त । 

तं नहा- 

१ पाढोभागासपयाईं २ केउभूय 





३ रासिबद ४ एगगुण 
५ दगुण ६ तिगणं 
७ केयं ८ पडिग्गहौ 
९ सतारपहिमाहो १० नेदावत्त 
११ भगाढावत्त । 


से ततं ओगाढसेणिया-परिकम्मे ? (४) 

से कि त उवसपज्जणसेणिया-परिकम्मे ? 
उवसपन्जणसेणिया-परिकम्मे इक्कारसविहि पण्णे, 
त नहा- 

१ पाढोभागासपयाहं २ केउमूयं 

३ रात्तिबद्धं ४ एगगुणं 

५ दुर्गुणं ६ तिगुणं 

७ केडभूयं ८ पडिगहो 
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९ ससारपडिग्गहो १० नंदावत्तं 

११ उवसपन्नणावत्तं । 

से त्त उवसपञ्जणसेणिया-परिकम्मे 1 (५) 
से कि त विप्यजहूणसेणिया-परिकम्मे ? 
विप्यजहणप्षेणियापरिकम्मे इक्कारसविहै पण्णतते, 
तं जहा- 

१ पाढोभागासपयाईइ २ केउभूय 

३ रासिबडधं ४ एगगुण 

५ इगुणं ६ तिगुणं 

७ केउभूय ८ पहिगगहो 

९ ससारपडिग्गहो १० नदावत्त . 

११ विप्पनहण्णावत्त । 

से त विष्पजहणसेणिया परिकम्मे । (६) 


से कि त चुयाचुयसेणिया परिकम्मे ? 
चुयाचुयतेणिया-परिकम्मे इवकारसषिह पण्णतत, 
त जहा~ 

१ पाठोभागा्तपयाई २ केउभूयं 

३ रासिबदधं ४ एगगुणं 

५ दगुण ६ तिगुण < 

७ केउभूयं ८ पडिगहो 
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९ संसारपडिग्गहौ १० नंदावत्त 

११ धुयाचुयवततं । 

से तं चुयाचुयसेणिया-परिकम्मे । (७) 
छ-चउक्क नदयाई, सत्त तेरासियाई, 
से त्तं परिकम्मे । 


से कितं वुत्ताहं ? 

सुत्ताईं बावीसं पण्णत्ताद, 

तं नहा- 

१ उन्नुसुयं २ परिणयापरिणय ३ बहुभंगिथं 
४ विजयचरियं ५ अणंतरं ६ परपर 

७ मासाणं ८ संनहं ९ संिण्णं 
१० आहभ्वायं ११ सोत्थियावत्तं १२ नंदावत्त 
१२३ बहुलं १४ पुषः १५ वियावतत 
१६ एवंभूय १७ दपवत्तं १८ वत्तमाणपय 
१९ समभिरूढं २० सव्वभोभहं २१ प्णासं 
२२ दृप्यहिगगहं । 

इच्चेदयाईं बावीतसं सुत्ताईं छित्न-ठेयनहयाणि- 
ससमयसुत्तपरिवाडीए्‌ । 

ईच्चेदयाहं बावीसं युतताहं अच्छि्षच्छेवनदयाणि- 
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आआानीवियसुक्तपर्वाडिषएु । 

दच्चेइयाईं बावीसं पुत्ता तिगणहयाणि- 
तेशासियसुत्तपरिवाडीए्‌ । 

इच्चेदयादइ वावौसं सुत्ाइ चउक्कनदयाणि- 


सतमयसुक्तपरिवाडीए्‌ । 


एवामेव सपुव्वावरेण भटासीद सुराई भवति ति मक्वायं । 
से तं सुत्तादं । 

से कितं पुष्वगए्‌ 7 

तं नहा- 

१ उष्पाययुव्वं २ अगगाणीयं 

३ वीरियं ४ अत्थिनत्यि-प्पवायं 


५ नाण-प्पवायं ६ सच्चप्पवायं 
७ माय-प्पवायं ८ कभ्म-प्पवायं 
९ पच्चक्ाण-प्पवाय १० विज्जाणु-प्यवायं 
११ भवत्त १२ पाणा 
१३ किरियाविसाल १४ लोकबिदसारं । 
१ उप्पायपुब्बस्स णं डसवत्य्‌, चत्तारि धूलियावत्थु पण्णता, 


२ मगाणीयपुष््त णं चोदूसदतयू दुबालसवूलियावत्य पण्णता, 
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३ वीरियपुष्दस्स णं महरुवत्थू, अहु चलियावत्थ्‌ प्ष्णता, 

४ अत्थि-नत्थिप्पवायपुष्वस्स णं मद्रारस टयु? 
दसचूलियावत्थु पण्णत्ता, 

५ नाणप्यवायपुव्वस्स णं बारस वत्य पण्णत्ता, 

६ सच्चप्यवायपुष्वस्स णं ेण्णि वत्थु पण्णत्ता, 

७ मा्यप्पवायपुव्वस्स णं सोलस वत्थु पण्णत्ता, 

८ कम्मप्पवायपुब्बस्स ण तौतं वत्थु पण्णत्ता, 

९ पच्चक्छाणपुव्वस्स णं वीस त्थं पण्णत्ता, 

१० बिज्नाणुप्पवायपुभ्वस्स णं पञरस वत्थु पण्णत्ता, 

११ मव्॑पुन्बस्स ण बार वत्थु पण्णत्ता, 

१२ पाणाजपुव्वस्स ण तेरस बत्थू पण्णत्ता, 

१३ किरियाविसालपुब्वस्स ण तीसं त्थ पण्णत्ता, 

१४ लोकबिदसारपु्वस्स णं पणवीसं त्थ पण्णतता, 
गाहागो- 
दस"-चोहुस“अटूमहुारतेव ^बारस५दुवे° य वत्थूणि । 
सोलस-तीसाभ्वीसो-पक्षरस 2 अणुप्यवायमि ॥१॥ 
बारस-दवकारसमेः'" बारसर्मे तेरसेव वत्थूणि । 
तीसा पुण तेरसमे", चोहसमेःज पण्णवीसाओ ।\२।। 
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चतारि-दुवालस-अटु चेव, दस॒॒चेव चृत्तवत्थूणि । 
आदइल्लाण-चरण्ड्‌, सेसाणं चूलिया नत्यि ॥३॥ 
ते त्तं पुव्वगए्‌ । 


से फि तं मणुमोगे ? 

मणुभोगे दुविहे पण्णत्े 

तं जहा- 

१ मूलपढमाणुगोगे, २ गंडियाणुमोगे य । 
से कि तं मूलपढमागुमगे ? 
मूलपढमोणुमोगे णं अरहंताणं भगवंताणं- 


पुव्वभवा, देवलोगगमणाई, आं, चवणाह, 
जेम्मभाणि, मभिसेया रायवरसिरीगो 
पन्वज्जामो, तवा य उमा, ध 
केवलनाणुप्पथामो, तित्य पवत्तणाणि प, 
सीता, गणा, गहरा, अन्ना, पवत्तिणीगो, 
संधत्त चडव्विहुस्स नं च परिमाणं 
निण-मणपज्जव-मौहिनाणी, 
सम्मत्तसुयनाणिणो य, वाई 

मणुत्तरगरई य, उत्तरेडन्विणो य मुणिणो, 
जत्तिा सिद्धा, सिद्धिषहो नहा देतिमो, 
नन्विरं च कालं, पामोवगया- 
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जेहि जत्तियाहं॑भत्तादं भणसणाए छेत्ता संतगद, 

मुणिवरूतमे तिमिरमोघविप्पमुकके, मुक्वयुहमणुत्तरं च पतत, 

एवमन्ने य एवमादभावा मूलपडढमाणुजोगे कहिया । 

से ततं सूलपढमाणुभगे । 

ते कि तं शंडियाणुमोगे ? 

गंडियाणुमोगे-कुलगरगंडियामो, तित्थयसांडियाभो, 
चवकवटिगंियाभो, वासुदेवगंडियाभो, 
गणधतांडियामो, भहेबाहुगंडियानो, 
तवोकम्मगंडियाभो, हरिवंसगंडियामो, 
उस्सप्पिणीगंहियामो नित्ततरगंडियाभो, 
बओसप्पिणीगंडियाभो, 

अमरनेर-तिरिय-निरय गंह-गमण-विविहु- 

परियटृणाणुमोगेसु एवमाइयामो गंडियामो 

आधविन्जंति, । 

से तं गंहियोणुमोगे । 

ते तं अणुमोगे । 

से कि तं चूलियाभो ! 

चूलियामो-भाइल्लाणं चष्ट पुष्वागं चूलिमा, 
सेसाहं॑पुष्वादं अचूलियां । 


से तं चूलियामो । 
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दिषहविपवायस्त ण परित्ता चायणा, 

संेज्ना मणुभोगदारा, संखेज्जा वेढा, 

सखेज्जा सिलोगा, संलेज्जामो निगनुत्तीमो, 
संवेन्नामो सगहणीमो, संखेन्जामो पडिवत्तीभो । 
से ण अंगटरयाए बारसमे संगे, 

एे सुयक्खंधे चोदुसपुष्वाई, 

सखेज्जा पत्थ, सवेज्जा चूलवत्य्‌ 

संखेन्ना पाहुडा, संखेज्जा पाहृडपाहुडा, 
संखेज्जालो पाटुटियामो, संदेस्जामो पाहुडपाहुडियाभो, 
भखेज्नाईं पयसहस्साइई पयग्गेणं, 

संचिज्जा अक्रा, अणता गमा, मणती परजवा, 
परित्ता तसा, अणता थावरा, 
सासय-कड-निवद्ध-तिकाइया, जिणपण्णत्ता भावा 
आघत्रिन्जति, पण्णविज्जति, परूविज्जति, 
दंसिर्जति, निदतिञ्जति, उवदंसिज्जति । 

से एव आया, एव नाया, एवं विष्णाया, 

एवं चरण-करण-परूवणा आघविज्जद । 

से त्तं दिष्टिवाए । 


सततं ५७ इच्चेदयम्मि इवालसंगे गणिपिडगे 
अणता भरावा, णना अभावा, 


४१६ नदि-सुत्त - [ श्रुतण 
अणंतो हेड, अणंता अहक, 


अ्णेता कारणा, अणंता अकारण, 
सर्णता जीवा, जणा मनीवा, 
अगंता भवतिद्धिभा, अणंता मभवसिदधिमा, 
अर्ण॑ता सिद्धा, अणंता असिद्धा पण्णत्ता 1 
गाहा- भावभभावा हैऊमहेक, काशरणमकारणे चेव । 
जीवाजीवाभविय-मभविया सिद्धा मसिद्धा य ॥१॥ 
इच्चेदयं दृवालक्षगं गणिपिडगं- 
तीए काले अणंता जीवा अणाएु विराहित्ता- 
चाउरंतं संसार कतारं अणुपरियष्टियु । 
च्चे इवालसं गणिपिडां- 
पड्ष्यण्णकाले परित्ता जीवा आणाए विराहिता- 
चाउरतं संसार कतारं अणुपरियदंति । 
इच्वेदयं दुवालसंगं गणिपिडगं- 
अणागएु कले अणता जीवा आणाए विराहित्ता- 
चाठरतं संसार-कतारं अणुयरियटस्संति । 
इष्चेदयं दवालसगं गणिपिढगं- 
तीए काले अणंता नीवा आाणाए आराहित्ता 
चारं संतार-कतारं वौर्ईवहंसु । + 





श्रुत 1 नेदि-पृत्तं ४१७ 
इश्च दु्ालसंगं गणिपिडगं- 
पटुप्पण्णकाले परिता जीवा आणाए आराहित्ता- 
चाउरंत संसार-कतारं वीरईवय॑ति- 
दच्वेदय धूवालसगं गणिपिडग~ 
अणागयु काले मणता जोवा माणाए आराहित्ता- 
चाररंतं संपार-कतार वीरईवइस्सति । 
द्चेयं दवालसगं गणिपिडग- 
न कया मासी, 
न फा न भल्ड, 
त कया न भविस्सद, 
भुवि घ, भवद्‌ य, भदिस्सद य, 
धे, नियप्‌, सासपु, 
मक्षु, मन्वषएु, अवह; निन्दे) 
से जहा नामए पच अल्थिकाया~ 
न कयष नासी, 
नं कया चतथ, 
नं फयाह न भविस, 


भूवि च, भवद्‌ य, भविस्तइ य, 
धुवाः निथया, सास्य 
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अक्छया, अन्वया, अवद्या, निच्वा, 
एवामेव दुवालसग गमिपिढगं- 
न कयाद नासी 
न कया तत्थ, 
न फयाह न भविस्य, 
भुवि च, भवद्‌ य भविस्सद य, 
धवे, निय, सासए, 
अक्वए, अव्वए्‌, अवदहटए्‌, निच्चे। 
से समात्तमो चरव्विहे प्णत्त, 
तं नहा- 
देव्वगो, लित्तमो, कालभो, भावभो । 
तत्य दब्बमो ण सुयणाणी उवउत्ते- 
सढ्वदण्वादं जाणइ पास । 
वित्तम णं सुयणाणी उवरत्ते- 
सव्व छेत्तं जाणह पाई 
कालो णं सुयनाणी उवउत्ते- 
सव्वं कालं जाणड पासइ । 
भावनो ण सुयनाणी उवरत्ते- 
स्वे भावे जाणह पात 1 


भतत° |] नदि-सृतते ४१९ 





गाहानो-- अकवर सन्नी सम्म, साइय छतु सपन्नवसियं च । 
गमियं अगपविदु, सत्त वि एए सपडिवक्छा 11१ 
आगमसत्थगहणं, ज बृद्धिगुणेहि शद दिद । 
विति सुयनाणलभं, तं पुव्वविसोरया धीरा ॥२। 
ुसतुसद पष्ु्छई, पुणेद गिष्ह य ईहए यामि । 
तत्तो भपोहृएं वा, धारेह करे बं सम्म ३) 
मूभं हकार वा, वाढक्कार पडिपुच्छ बीमा । 
ततो पसगपारायणः च परिणिहु सत्तम्‌ ॥४॥ 
सुत्त्थो खलु पढमो, वीमो निज्नुत्तिमौतिमो भणिबो । 
तमो थ निरवतेसौ, एस विही होई भणुभोये ।॥५॥ 
सेत्तं मंगपविू । मेत्त सुयनाणं 1 
तेत्तं परोद्धनाण । सेत नाणं । 


॥ सेत्त' नंदी ॥ 


तत्त्वाथसूत्र 
स्तोत्रादि 


मंगलाचरण 


अर्हन्तो भगवन्त इन््रमहिता, सिद्धाश्च सिद्विस्तथाः । 
आचार्याः जिनशासनोत्नतिकरा पुज्या उपाश्यायकोः ॥ 
भी सिद्धान्त भुपाठ्का मुनिवरा, रलत्रयाराधकाः । 
पचेते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मंगलम्‌ ॥ 
वीरः सवं सुरा सुरे महिता, वीरं बुधाः संधिताः । 
तीरेणाभिहतं ॒स्वकर्भनिचयो, वीराय नित्यं नमः ॥ 
वीरात्तीथं भिदं प्रवृत्तमतुलं, वीरस्य घोरंतपोः । 
वीरे री धृति शीति काम्तिनिचयो, है वीर भद्रदिशः ॥ 


नाभेयादि निनेग्वरा स्तरिभुवने, शयाता चतुविशतिः। 
भमन्तो भरतेश्वरप्रमृतयो, ये चक्रिणो्रादशः ॥ 
ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधरा सप्ताधिकाविशति । 
स्नोलोष्या भयदा त्रिषष्ठपुरुषा, कर्वन्तु नो मंगलम्‌ ॥ 
इन््रान्यागुगभूतयः समकरलाः व्यक्तः सुधर्मस्तिया । 
षष्ठोमंडितपुत्रको गणधरो, भौर्यात्मज सत्तम ॥ 
धेयो दृष्टिरकंपितो गुणमणिधींरोऽचलघ्नातुको । 
मेतार्यो दशम प्रभासगणभृत्‌ ुर्वन्तु नो भंगलं ॥ 
ब्राह्मी चन्दन बालिका भगवती, राजीमतीद्रौपवी । 
कोशत्या च मृगावती च सुलसा, सीता घुभद्रा शिवाः 
कुन्ती शीलवती नलस्य दयिता, चूला प्रभावत्यपि । 
पद्मादरयपि भुत्वरी प्रतिदिनं, दुर्वतु नो मंगलम्‌ ॥ 


® = ॐ ~ ~ ~ 


तत्वार्थसूत्र 

प्रथमोऽध्यायः 
स॒भ्य्द्शनक्नातचारित्राणि मोक्षमार्गं : 
ते्तवार्थश्रदधानं सम्यग्दशनम्‌ 1 
ततषिसर्गादधिगमाहा 1 
जीवाजीवाधववन्धसवरनिर्नरामोकषास्तत्वम्‌ । 


* भामस्यापताद्रन्यमाततस्तेन्यासंः 1 


प्रमाणनयैरधिगम 1 
निर्देणतस्वामित्वताधनाऽधिकरणस्थितिविधाततः 
सत्संस्याकेव्रस्यर्शनकालाःन्तरभावाऽत्पवहुत्वैश्च । 


. भतिधूताऽवधिमन.पर्यायकेवतानि शानम्‌ । 

तत्‌ प्रमाणे। 

बाद परोक्षम्‌ । 

° प्रत्यक्षमन्यत्‌ । 

भिः स्मृतिः सता चिन्ताऽभिनिवोघ इत्यनर्थत्तसम्‌ । 

, तेदिन्धियाऽतिच्धियनिमिसम्‌। 

 अवग्रहेहावायधारणाः। 

 बहुवहुविधकषप्रानिधितासन्दि्धध्रवाणां तेतराणाम्‌ ! 
अर्थस्य 1 
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१८. अ्यञ्जनस्याऽवग्रहः । 

१९. नं चकषुरनिचियाभ्याम्‌ । 

९०. शतं सतिप यनेकद्ादशषेवम्‌। 

२१. द्विविघोऽवधिः। 

२९. तंत्र भव्रत्मयो नारकंदेवानाम्‌। 

२३. यथोक्तनिमित्तः षद्िक्यः शेषाणाम्‌ । 
२४. ऋलुविपुलमती मनःपर्यायः। 

२५. विशुदचग्रतिपाताभ्यां तदिशेषः। 

२६. निशृदिक्षेतरस्वामिविषयेभ्योऽदधिमनःप्ययियो ; 
२७. मरतिधुतयोमिबन्धः स्प्ग्येष्यसरवेपयपिषु । 
२८. ₹पिष्ववधे : । 

२९. तदनन्तभागे मनःपर्यायस्य । 

३०. सर्वद्रव्यपर्यायिष्‌ केवलस्य । 

३१. एकादौनि भान्यानि युगपदेकस्मित्ताचतर््यः॥ 
३२. भतिभूताऽधयो विपयंयश्च । 

३३. सदसततोरविशेषाद्‌ पदृच्छोपलन्ेरन्मत्तदत्‌ । 
३४. नैगमसंग्हव्यवहारनु सूत्रशन्दा नयाः 

३५. आद्यशन्दौ दवित्िमेदो । 


= ० 4८७ = 


द्वितीयोऽध्यायः 


, ओपरानिकक्ायिकौ भावौ भिव जीवस्य स्वतरवमोदगिक- 


पारिणामिकौ च। 
दवितवाष्टादशेकविशएतित्रिभेदा यथाक्रमम्‌ । 
पम्यक्त्वचारित्रे । 


, ानेदशंनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च । 
, ज्ञानाज्ञानदर्धनदानादिलब्धयश्चतुस्तित्रिपञ्चभेदाः यथाक्रमं 


सम्यक्त्वचारिघ्रसंयमासयमाश्च 1 


तुश्चतुस्वयेकककंकषद्भेदाः। 


, जीवभन्याभव्यत्वादीनि च ! 
. उवयोगो लक्षणम्‌ । 

स द्िविधोऽष्टचतु्भदः। 

. भ्ंसारिणो मुक्ताश्च ! 

„ समनस्काऽमनत्काः। 

, संसारिणरत्रसस्यावराः। 


. पूथिव्यम्बुवनस्यतयः स्थावराः । 
 तेजोवायु दीन्वियादयश्च साः । 


४२६ तत्वा्सत्र [अ१२ 


१५. पञ्चेच्धियाणि । 

१६. हिविधानि। 

१७. निवृ त्युपकरणे द्रव्येन्धियम्‌ । 

१८. लग्ध्युपयोगौ भावेद्धियम्‌। 

१९. उपयोगः श्यर्शादिषु । 

२०. स्पशनरसनश्राणचक्षुःभोत्राणि । 

२१. स्पशरसगन्धवर्णशब्दास्तेषामर्थाः । 

२२. शरूतमनिन्धियस्य । । 
, २३. वेग्वन्तानामेकम्‌। 

२४. कृमिपिपीलिका्रमरमनूष्यादीनामेकंकवुद्ानि । 
` २५. संज्ञिनः समनस्काः। 

२६. विग्रहगतौ कर्मयोगः । 





२७, अनुश्ेणि गतिः। 

२८. भविग्रहा जीवस्य । 

२९. विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुर्भ्यः । 
३०, एकसमयोऽविग्रहुः। 


३१. एकं द्रौ बाऽनाहारकः। 
३२, सम्मूषंनग्भोपपाता जन्म । 
३२३. सचित्तशीतसंवृताः सेतरा भिभाष्चैकशस्तथोनयः। ` 
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३४. लराग्वण्डपोतजानां गर्भः । 

३५, नारक्देवानामुपपातः। 

३६. शेषाणां सम्मूर्छनम्‌ 1 

३७. ओदारिकवंक्रियाऽहारकतंजसकार्मणानि शरीराणि । 
३८. परं परं पुक्षमम्‌। 

३९. प्रदेशतोऽसंस्येयगुणं प्राक्‌ तंनसात्‌ । 

४०. अनन्तगुणे परे। 

४१. अप्रतिघाते। 

४२. अनादिसम्बन्धे च । 

४३. सर्वस्य । 

४४.. तदादीति भान्यानि युगयदेकस्याचवुर्भ्यं : । 

४५. निरपभोगमन्त्म्‌ । 

४६, गरभसम्पूर्ठननमाधम्‌ । 

४७. वैक्रियमोपपातिकम्‌। 

४८. लन्धि्रत्ययं च । 

४९, शुभं विशुद्मव्याधाति चाहारक चतुरदशपूर्वधरस्यैव 1 
५०. नारकतम्मूषठिनो नपुसकानि। 

५१. न देवाः। 

५२. गोपपातिकचरमदेहोत्तमपुरषाऽसद्येयवर्षायुषोऽनयवर््यायुषः । 


[प 





तृतीयोऽध्यायः 


१. रत्वशकंरावातुकापडकधूमतमोमहातभःप्रभा भूमयो धनाः 
म्बृवाताकाशप्रतिष्ठाः सप्ताधोऽधः पुयुतराः। 
२. तासु नरकाः = २ 
३. तित्याशुभतरतेरयापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः। . ` 
४. परस्परोदीरितदुःवाः। | 
५. संविलष्टासुरोदीरितष्टुःवाश्च पराक्‌ चतुर्ण: । ति 
६, तेष्वेकन्निसप्तदशसप्तदशद्वाविशतित्रयस्त्िशत्सागरोपमाः “ 
सत्त्वानां परा स्थितिः। ४ ४ 
७, भनाम द्राः * ६४ 
८. वनाय अवरििो वलयाङ्नतयः। . 4 
९. तन्मध्ये मेखनाभिवृ तो योजनशतसहत्रविष्कम्भो.जम्बू्रोष 
१०. ततर भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकटैरण्यवत रावतवर्षाः क्षेत्राणि । 
११. तद्विभानिनः पू्वापरायता हिमवन्महाहिमवन्िषधनीलंरमिमः 
शिखरिणो वर्षधरप्वताः। , \५ 
१२. दर्घातकीखण्डे । ^ 
१३. पृष्करार्धे च । 1, 
१४. प्रादमानुषोत्तरान्‌ मनुष्याः । -~ „णन 
१५. मार्या स्लेच्छाश्च । ;॥ 
१ । 


६, भरतंराबतविदेहाः कमभूमयोऽन्यत्र देवकुरूतरदुरभ्यः। 
्रिषल्यो 


भूहूत } 
च। 


कयो शनये 


|) + सि ष्का आम = क भा 


चतुर्थाऽध्यायः 


, देवारचतुतिक्ताया. । 

. ततीयः पौतलेश्य. । 

, दशाष्टपंचहादशविकपा. कत्पोपपश्नपयन्ताः। 

, इरतामानिकन्नायरित्रशपारिषद्यात्मरक्षलोकपालानीकंप्रकीर्णे- 
काभियोग्य किल्विषिकाश्चंफश. । 

, श्रार्यस्मिशलोकरपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिध्का,. । 

रवयोर्द्राः। 

, पीतात्ततेश्या । 

„, कायग्रवीचारा मा-एश्ानात्‌ । 

, शेषा. स्पशंरूपशब्दमन प्रदीचारा दरयोरटरयो, । 

१०. परेऽरवीचाराः। । 

११. भवनवातिनोऽ्ुरनागविदुतसुपरणाग्निवातस्तनितोदधिद्रीप-, > 

दिष्कुमारा.। 

१२० व्यन्तरा; किल्रकिपुरषमहोरगगान्धरवेयक्षराकषसभूतपिशाचाः+ 

१३. न्योतिष्काः सूर्याश्चन्रमसो ग्रहनक्षत्रप्कौणतारकाश्च। -- 

१४. मेर्रदक्षिणा नित्यगतयो नृलोके । 

५, तृतः कालविभागः। 1 
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1. तत्वाथेसत्र [अ०४ 
ककण 

१६. बहिरवत्थिताः। / 

१७. वंमानिकाः। | 

१८. कत्योपयन्नाः फल्पातीताश्च । 

१९. उपर्युपरि। 

२०. ्ौधरमेशानसानत्कुमारमाहेचब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्सहता- 


रेष्वानतप्राणतयो रारणाच्युतयोर्नवसु ग्रैवेयकेषु विजयवेज- 
यन्तजयन्ताऽपराजितेषु सर्वारथसिद्वे च । 


„ स्थितिप्रभावसुखदयुतिलेश्याविशुद्धीन्धिधावधिविषयतोऽधिकाः। 
. गतिशरौरपरिग्रहाभिमानतो हीनाः । 

, षीतपदमशुष्लतेश्या द्ित्निशेषेषु । 

, प्रागगरवेयकेभ्यः कल्पाः । 

, ब्रह्मलोकालया लोकान्तिकाः। 

. सारस्वतादित्यवह्वघरणगदंतोयत्‌षितान्याबाधमरुतोऽरिष्टागच) 
, विजयादिषु दविचरमाः! । 

. ओपपातिकमनुष्येभ्यः शेषारितर्यस्योनयः। 

, स्थितिः। 

, भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपममध्यधम्‌ । 

शेषाणां पादोने । 

, असुरेन्योः सागरोपममधिकं च । 

, सौधर्मादिषु यथाक्रमम्‌ । 

सागरोपमे । 
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३५. 
३६. 
३७, 
३८. 


३९. 
0, 
४१. 


४२९ 
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४६ 


४७. 
. च्योतिष्काणामधिकम्‌ । 
. ग्रहाणामेकम्‌ । 
. नकषत्राणामर्धम्‌ । 
. तारफाणां चतुर्भाग. । 


* जघन्या त्वष्ट्ागः। 


. चतुर्भागः शेषाणाम्‌ । 


प्ठयददयतमारणनतयसपयरववाशे 


अधिके च। 

सप्तं सानक्कुमारे। 
निशेषनिसप्तदतकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि च । 
मारणाच्युतादुध्वमककेन नवसु प्ैेयकेष्‌ विजयादिषु 
सर्वर्थसिद्धं च । 

अपरा पत्योपभमधिकं च 1 

सागरोपमे । 

अधिके च। 

परत" परतः पर्वा पर्वाऽनन्तरा । 

नारकाणां च द्वितीयादिषु 1 

दशवषसहलाणि प्रथमायाम्‌ 1 

भवनेषु च। 

व्यन्तराणा च । 

परा पल्योपमम्‌ । 


१५ 
> 
, नित्थावत्थितान्यरूपाणि । 

. रूपिणः पुद्गलाः । 

, आऽऽकोशादेकद्रव्याणि । 

„ निष्क्रियाणि च। 

, असडव्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मयोः । 


२१. 


पञ्चमोऽध्यायः 


“ अजीवकाया धर्माधर्माकाशयुव्‌गलाः। 


द्रव्याणि जीवाश्च । 


जीवस्य । 


, आकाशस्यानन्ताः। 

, संडर्येयाऽसडर्येपचच पदगलानाम्‌ । 
, नाणोः। 

, लोक्ताकाशेऽवगाह्‌. । 


धर्माधरभभ॑योः एत्सने । 


, एकप्रदेशादिष भाज्यः पुदगलानाम्‌ । 
, असहद्येथभागादिषु जीवानाम्‌ । 

. प्रदेशसहारविसर्गाभ्यां प्रदीपवत्‌ 

, गतिस्थित्युपग्रहो धर्माधिर्मयोरुपकारः। 
, आकाशस्यावगाहुः । 


, शरोरवाडमनःश्राणापानाः पुद्गलानाम्‌ । 


;खजीवितमरणोपग्रहास्च । 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ । 


२२. वर्तता परिणामः करिया परत्वापरत्मे च क 
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२३. स्यशेरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः। 

२४. शन्दबन्धसौकषम्यस्थौल्यसस्थानमेदतमणष्छायाऽऽतयोदृद्योतवन्तश्च , 
२५. अणवः स्कन्धाश्च 1 

२६. संघातभेदेभ्य उत्पद्यन्ते । 

२७. भेदादणुः। 

२८. पेदसघाताभ्या चाक्षुषाः । 

२९. उत्यादन्ययध्रौग्ययुक्त सत्‌ । 

३०. तदभावाव्यय नित्यम्‌ । 

३१. अपिता्नपितसिदधेः। 


३२. स्निगधर्षत्वावबन्ध. ! 
३३ न जधन्यगुणान।म्‌ । 
३४. गुणसाम्ये सदशानाम्‌ । 
३५. द्रथधिकादिगुणाना तु । 
३६. बन्धे समाधिकी पारिणामिक । 
३७. ग णपर्यायवद्‌प्रव्यम्‌ । 

ˆ ३८. ` फालश्चेत्येके। 
३९. सोऽनन्तसमयः। 

४०. द्रव्याय निगुण गणा. ! 
४१. - तद्भावः परिणाम. । 
४२. अनादिरादिमांश्च । 

¦; ४३. हपिष्वादिमान्‌ 1 

४. योगोपयोगौ जीवेषु । 


छ 


१९. 
 ततरदोषनिह्ववमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता क्षानदर्शना- 


१२. 
१३. 
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षष्ठोऽध्यायः 


„ कायवाडसनःकर्म योगः । 


सं आन्नवः। 
शुभः पुण्यस्य । 
अशुभः पापस्य । 


, सकषायाकषाययोः साम्परायिमेर्यापथयोः। 
, अव्रतकषायेन्व्ियक्नियाः पञ्चचतुःपञ्चपन्वविशतिसद्द्याः 


पुर्वस्य भेदाः। 


, तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभाववीर्याऽधिकरणविशेषेभ्यस्तद्विशेषः। 
८. अधिकरणं जीवाजीवाः । 


स्त्िस्तिस्तिश्चतुश्चकशः। 
निरवर्तनानिक्षपसंयोगनिसरगा द्विचतुषठित्रिभेदाः परम्‌ । 


बरणयोः। 
दुःखरोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्यान्यसेधस्य । 
भूतत्रत्यनूकम्पादानं सरागसंयमादियोगः क्षान्तिः शौचमिति 
सवेदस्य । 
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केवलिधतसंघधर्मदेवावर्णवादो दर्शनमोहस्य । 
कषायोदया्तीत्रात्मपरिणामश्चारित्रमोहस्थ । 
वह्वारम्भपरिग्रहत्वं च नारकस्यायुषः। 

भाया तंरथ्योनस्य । 

अत्पारम्भपरिगरहत्वं स्वसावमारदवाजंवं च मानुषस्य । 
निशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम्‌ । 
सरागसयमसंयमासंयमाकामनिर्जरावालतपाति दैवस्य । 
योगवेकरेता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः। 

विपरीतं शुभस्य 

दशंनविशूद्धिविनयसम्यन्नता शीलद्रतष्वनतिचारोऽभींणं 
जञानोपयोगसवेगौ शवितितस्त्यागतपतसी सघसाधुसमाधि 
वेयावृत्यकरणमहेदाचार्यवहूश्‌ तप्रवचनभवितिरावश्यकापरि 
हाणिम्ि्रभावना प्रदवचनवत्सलत्वमिति तीर्यकत्वत्य । 
परात्मनिन्दापरशतसे सदसदृगुणाच्छादनोदभावने च तीचेगेतिस्य । 
तद्विपर्ययो नीचं त्यनुत्तेकौ चोत्तर्य । 
दिध्नकरणमन्तरायस्य । 


0 2 ०६ ७ द) 2 


सप्तमोऽध्यायः 


, हिसाऽनुतस्तेयाऽनह्मपरिगरहेभ्यो विरतिर््रतम्‌ । 


देशसर्वेतोऽणुमहती । 


, ततसयर्थ्थं भावनाः पञ्च पञ्च। 


हिसादिष्विहामूत्र चापायावद्यवशेनम्‌ । 


. दुःखमेव वा । 
, भैत्ीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि सत्वगणाधिकव्लिष्यमानाः 


विनेयेषु । 


, जगत्कायस्वभावो च संबेगवैराग्या्ंम्‌ । 


८. प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपगं हिसा । 


। ९. असदक्िधानमनृतम्‌ । 
१०.' 
, 'मेयुभमन्रह्म । 
१९. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


अदत्तादानं स्तेयम्‌ । 


मूर्छा-परिग्रहः। 

निःशत्यो ब्रती । 

भगा्यं-नगारष्च । 

अणुत्रतोऽगारी । 
दिग्देशाऽनयदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोपभोगपरि 
भोगपरिमागाऽतिथिसंविभागत्रतसम्प्श्च । 


. भारगान्तिको संलेनां नोषिता । 
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२७. 
२८. 
२९. 
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३०. 
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शंकाकाक्षाविचिकित्साऽ्यदृष्टि्रशंसासस्तवाः सम्यग्दषटे- 
रतिचाराः। 

व्रतशोलेषु पञ्च पञ्च यथाकमम । 
दन्धवधषविच्ठेदाऽतिभारारोपणाऽ्पाननिरोधाः। 
भिग्योपदेश-रह्रयाम्याख्यान-सू्टलेखनियात्पासापहारः 
साकारमंत्रभेदा । 


स्तेनप्रयोग-तदाहृतादान.विर्डराज्यातिक्रम-हीनाधिकमानो- 
न्मान-पतिल्पकत्थवहाराः । 


र 


्षेत्रवास्तुहिरप्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यग्रमाणातिक्रमा, । 
ऊर््वाघस्तिर्ग्व्यतिक्रमषतरद्धिस्मत्यन्तर्धानानि । 
आनयनरेष्यपरयोगगन्दरूपानुपातयुद्गलपकषेपा 
कन्दपकोतकुच्यमोखर्याऽसमीकष्याधिकरणोपभोगाधिकंत्वानि । 
योगदष््णिधानानादरत्मत्यनपस्यापनोनि । 
उप्रत्यवेक्षिताप्रमाभितोत्सर्गादाननिकेपसंस्तारोपक्रमणानादर- 


सचितसम्बदसम्मिधाऽभिषवदुप्पक्वाहाराः । 
सचित्तनिकषेपपिधानपरव्यपदेशमात्स्यकालातिक्रमा 
जीवितमरणाशंसामित्रानुरागघुानुवन्धनिदानकरणानि । 
अनुग्रहाय स्वस्यातिसगो दानम्‌ । 
विषिद्रव्यदातृपात्रविशेषात्तद्विेष. । 
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अष्टमोऽध्यायः 


, मिष्यादशंनाऽविरति-प्रमाद-कषाय-योगा बन्धहेतवेः। 

, सकषायत्वान्जीवः कर्मणो योग्यानयुद्गलानादत्ते । 

स बल्धः। 

. भ्रकृति-स्थित्यनुभाव-प्रदेशास्तद्िघयः। 

, आद्यो ्ञान-दर्शना-वरण-वेदनीय-मोहनीयाषयष्क-ताम-गोत्रा- 


न्तरायाः। 


 पन्वनवहूयष्टाविशति चतुष्िचत्वारिशद्‌-दवि-पन्चमेदा यमा- 


क्रमम्‌ । 


 भत्यादीनां । 
, चश्ुरचक्षुरवधिकेवलानां निवरा निद्रा-निद्रा प्रचला प्रचला- 


प्रचला-स्त्यानेगदिवेदनीयानि च। 


. सदसे । 
, दशेनचारित्रमोहुनीयकषायनोकषायवेदनीयाद्यास्त्रदिषोडः 


नवभेदाः सम्यक्त्वमिष्यात्वतद्ुभयानि कषायनोकषायावनन्ता 
नुब॑यप्रत्याद्यान - प्रत्याश्यानावरणतंज्वलनविकलपा्चंकश 


भरोधमानमायालोभाः हास्यरत्यरतिशोकभयनुगुष्साल््ीपुनं 
पुंसक्वेवाः। 


 नारकर्तयंग्योनमानुषदेवानि। 
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१२, गतिनातिशरीराञ्जोपाङ्धनिर्भाणवन्धनतडघातसंस्थानसंहननः 
¶र्लघूपघतिपराघातातपोचोतोच्छवास" 
: प्रलयेकशरीर्रसयुभगसुस्वरशुभसूक्ष्मपर्यप्त 

प्थिरादेययशसि सेतराणि तीर्त्व च । 

१३. उच्चेनींचैश्च। 

१४. दनादीनाम्‌ 1 

१५. आदितेस्तिसृणामंतरायस्य च च्रिशत्सायरोपमकोटीकोदुयः 
प्र स्थितिः। 

१६. सप्ततिर्मोहिनीयस्य 1 

१७. नामगोत्रयोरविंशतिः। 

१८. ब्रयस्जिशतूसागतेपमाण्यायुष्कत्य 

१९. भपराद्रादशमहर्ता वेदनीयस्यं । 

२०, तामगोत्रयोरष्टो । 

२१. शेषाणामन्तर्मूतम्‌ । 

२२, दिपाकोऽनुभावः। 

२३. स्रं यथानाम 1 

२४. ततस्च निर्जरा । 

२५. नामप्त्ययाः सर्वतो योगविगेषात्ुष्मैकल्ेत्रावगाढस्थिताः 
सर्बात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा 

२६. स्देदसम्यक््वहास्यरतिपुरुषवेदणुसाय्ामगो त्राणि पुष्यम्‌ । 


 उय्यन्द्यच्छिदे 
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१०. 
११. 
१२. 
१३. 


नवमोऽध्यायः 


„ आन्नवनिरोधः संवरः! 

, स गृष्तिमितिधरमानब्रक्षापरिषहनयचारित : । 

, तपसा निर्जरा च। 

, सम्यग्योगनिग्रहो शू्तिः। 

, ईर्थाभिषेषणादाननिक्षेपोत्सरगाः समितथः। 

, उत्तमः क्षमामादेवानवशौचमत्यसयमतपस्त्यागाऽऽकिञ्चनयब्रह्म 


चर्थागि धर्मः ६ 


अनित्यागरणसतारंकत्वान्यत्वाशुवित्वाऽ्तवसरनिर्नरालोक- 
बोधिदरुलंभधर्मस्वाडपातरवतत्त्वानृचिन्तनमनुपर्षाः । 


 मारगाऽच्यवननिनरारथं परिषोढव्याः परीषहाः। 
, कुत्पिपासाशीतोप्णदंशमशकनारत्यारतिस््रौचर्यानिषद्माशम्याः 


कोशवध-याचेनाऽलाभरोगतणस्पशमलसत्कारपुरस्कारप्ज्ता 
ज्ञानाऽदशेनानि । 


सुकष्मसम्यरायच्छद्मस्धवीतरागयोश्चतुर्दश । 
एकादश जिने । 

बीदरसम्पराये सवे । 

त्षानावरणे प्राजनि । 
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१४ 


१५. 
। १६. 


१७. 
१८. 


१९. 


२०. 
२१. 
२२. 


२३. 
। २४. 


२५. 
२६. 
२७. 
२८. 





दशनमोहान्तराययोरदशंनालाभौ । 

च्ारित्रमोहे नागन्यारतिस्त्रीतिषदयाकोशयाचनासत्कारपुरस्कारा 
वेदनीये शेषाः । 

एकादयो भान्या युगपेकोर्नावशति.। 
सामायिक-छेदोपस्याप्य-परिहारविशुद्धि-सुक्मसम्पराये-यथा- 
ख्यातानि चारित्रम्‌ । 


अनशनावमोकरयवृत्तिपरित्डद्यान रसयरित्यागविविक्तशय्या- 
सनकायक्तेशा बाह्य तपः। 


 ्रायश्चित-विनयवयावृत्यस्वाध्यायब्यत्सर्गष्याना्यत्तरम्‌ । 


नव-चतुरदशपन्च द्विमेदं यथाक्रम प्रा्यानात्‌ । 
आलोचनप्रतिकरमणतदरुभयविपेकब्युत्सगं तपश्छेदपरिहारोपस्या- 
पनानि। 

भञानदशेनचारित्रोपचाराः। 
माचार्थोपाभ्यायतपस्विराक्षकंग्लानगणकुलसडधसाधुसमनोञा- 
नाम्‌। 

बाचनाप्रच्छनाऽनुेक्षाऽन्नायधरमपिदेशाः । 
बाह्याभ्यन्तरोपध्योः। 

उत्तमसंहननत्यकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । 

आमृहूर्तात्‌ । 


४४२ 


२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 
३५. 
३६. 
३७. 
३८. 
३९. 
, परे फेवलिनः। 
४१. 
, तत्‌ न्येककाययोगाऽयोगानाम्‌ । 
४३. 
, अविचार द्वितीयम्‌ । 
४५. 
४६. 


र्‌ 
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आत्तरौग्रधर्मशुक्लानि । 

परे मोकषहेतु । 
आत्तंममनोक्ञानां सम््रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृ तिसमन्वाहारः। 
वेदनायाश्च । 

विपरीतं मनोक्ञानाम्‌ । 

निदानं च। 

तंदविरतदेशविरतप्रसत्तसंयतानाम्‌ । 


हिसाऽनुतस्तेयविषयसंरक्षणेभ्योरौ्रमविरतवेशविरतयोः। 
आआज्ञाऽपायविपाकसंस्थानविचयाय धर्ममप्रमत्तसंयतस्य । 


उपशान्तक्षीणकषाययोश्च । 
शुक्ले चाच पूर्वविदः। 


पृथक्त्वंकत्ववितरककतुकष्मक्रियाप्रतिपातिन्युपरतक्रियाऽनिवृत्तीनि ` 
एकाशनये सवितकं परव । 


वितर्कःधूतम्‌ । 
विचारोऽ्यव्यञ्जनयोग संकरातिः। 
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४७, सम्यग्‌ दृष्टिधावकविरतानन्तवियोजकदशनमोहक्षपकोपशमको 
पशान्तमोहक्षपकक्षीण-मोहजिना.कमशोऽसडय्येयगुणनिर्नराः 1 

४८. पृलाकवकुशकुशीलनि््रन्थस्नातका निर्रन्थाः 1 

४९. संयमधुतप्रतिसेवनातीर्यलिद्धलेश्योपपातस्यानविकल्पतः 
साध्याः। 





दशमोऽध्यायः 


, भोहक्षयाज्जानदरशनावरणान्तरायकषयाज्च केवलम्‌ । 

, बन्धटैत्वभावनिर्जराभ्याम्‌ । 

कृत्छकर्मक्षयो भोक्षः। 

जौपशमिकादिभन्यत्वाभावाज्चान्यत्र फेवलसम्यक्त्वज्नानदशन- 
तिद्धत्वेभ्यः । 

, तदनन्तरमृष्वं गच्छत्यालोकान्तात्‌ 1 

. पूर्वप्रयोगादसंगत्वादवन्धच्छेदात्तयागतिपरिणामान्चतदगतिः 
७, कषोतरकालगतिलिङ्गतीर्यचारित्प्त्येकव्‌ ढबोधितज्ञानावगाह- 


नान्तिरसंद्यात्पवहुत्वतः साघ्याः। 
11 इति तत्वा सूत्र सम्पूर्णम्‌ \। 
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फ 


भवतामर-स्तोत्रम्‌ 


भक्तामरप्रणत-मोलि-मपिप्रभाणा- 

मृद्योतके दतितपापतभोवितानम्‌ । 

सम्यक. प्रय निनपादयुगं युगादा- 
वालम्बन भवजले पततां जनानाम्‌ ।। १ ॥ 
यः सस्तुतः सकलवाडमयतत्ववोधा- 
ददृभूतबुद्धिपटृभि सुरलोकनाथेः। 
सतोतररगत्नियवित्त-हुररदारेः; 

स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं भिनेम्‌ ॥। २॥ ` 
बुध्या विनाऽपि विवुधाचितपादपीठ, 

स्तोतु समुद्तमतिविशतन्रोऽहम्‌ । 

बालं विहाय जलंस्थितमिनदुषिम्ब- 

मन्यः क इच्छति जनः सहता ग्रहीतुम्‌ ॥ ३॥ “ 
वक्तु गुणान्‌ गुणसमुद्र । शशाडककान्तान्‌; 

कस्ते क्षमः सुरणुरोप्रतिभोऽपि बुद्धया । 
कत्पातकाल-पवनोदत-नक्रचक्र, 

को वा तरीतुमलमम्ु्निधि भुजाभ्याम्‌ ।। ४ ॥ 


गार ५-९ | भक्तामर स्तोत्रम्‌ ४ 


सोऽ तथापि तव॒ भक्तिवशान्मुनीश 

कर्तु स्तव॒ विगतशक्तिरपि वृत्तः! 
्रीत्यात्मवीर्यमविचा्वं मृगो मृगेन 
नीन्येति कि निजशिशोः परिपालनार्थम्‌ । ५॥ 
अत्पभुतं श्रुतवतां परिहासधाम्‌ 
त्वदृभक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्माम्‌ । 
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति, 
तल्चारुचान्नकलिका-निकरेकटेतुः ॥ ६॥ 
त्वत्सस्तवेन भवसन्ततिसननिबद्ध, 

पापं क्षणात््षयमुपेति शरीरभानाम्‌ । 
आाक्रान्तलोकमलिनीलमशेषम शु, 

सर्याशुभिन्नतमिव शार्वरमन्धकारम्‌ ॥ ७ ॥ 
मत्वेति नाय [ तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात्‌ । 
चेतो हरिष्यति सता नलिनीदलेषु, 

, भुक्ताफलद्युतिमुपति ननूदविन्दु : ।। ८ ॥ 
आस्तां तव॒ स्तवनमस्तसमस्तदोष, 
त्वत्तकयाऽपि जगतां दरितानिं हृन्ति । 
द्रे सहलकिरणः कुरते प्रभैव, 
पश्राकरेषु जलजानि विकागभाल्नि) ९॥ 
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नात्यद्भुतं भृवनभूषण ! भूतनाय 1 
भूतरगुणेभुं वि भवन्तमभिष्टुवन्त 

तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन कि वा, 
भूत्याधितं य दह नात्मसमं करोति ।।१०॥ 
दृष्टवा भवन्तमनिमेषविलोकनीय, 
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः । 
पीत्वा पयः शगरिकरदुतिदुरधसिन्धोः, 
क्षारं जलं जलनिधेरशितुं क ॒दण्ठेत्‌ ।।११॥ 
पैः शान्तरागरवचिभिः परमाणुभिस्तवं, 
तिर्मापितस्तिभुवनेकललामभूत | 

तावन्त एव छतु तेऽप्यणवः पृथिन्यां, 

यत्ते समानमपरं न हि सूपमस्ति।१२॥ 
वक्त्रं क्व॒ ते सुरनरोरगनेत्रहारि, 
निःशेषनिनित-जगत्ितयोपमानम्‌ । 

विम्बं कलडकमलिनं क्व॒तिशाकरस्प, 
यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्म्‌ ॥।१३॥ 
सम्पुणणमण्डलशशाडककला-कलाप 

शुक्ा गुणास्त्रिभुवनं तव॒ लंघयन्ति । 

थे संधितास्त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकः, 
कस्तात्िवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्‌ ।।१४॥ 
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चिन्न किमत्र यदि ते त्रिदशादुनाभि- 

नतिं सनागपि मनो न विकारमा्ेम्‌। 

कत्यान्तकालमरता चलिताचलेन 

कि भन्दराद्रिशिरं चलितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 

निमर्वापिरपवनित-तेलपुरः, 

कृत्नं जगत्रयमिदं प्रकटी-करोषि । 

गम्यो न जातु मरतां चलिताचतानौ, 

दीपोऽपरस्त्वमसि नाय 1 नगलकाशः।\१६॥ 

नास्तं कंदाचिदुपयसि न राहुगम्यः, 

स्पष्टीकरोषि स्षूसा युगपन्नेगन्ति। 

नीम्भोधरोदर-निष्ड-महाप्रभावः, 

सूर्यातिश्रायिमहिमाऽसि मुनीन ! लोके 11 १७॥ 

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं, 

गम्यं नं राहुवदनस्य न ॒बारिदनाम्‌। 

विश्नागते तव॒ मुखान्नमनल्यकान्ति- 

विद्योतयन्नगदपूर्व-शशाडकविम्बम्‌ 1 १८॥ 

कि शर्वरीषु शशिनार्भह्न विवस्वता वा, 
यष्मन्मुखेनदुदतितेषु तमस्पु नाय ¡ । 

निष्पल्तशालिदनशालिनि जीवलोके, 

कायं कियज्जलघरंजलभारनम्नः ।।१९॥ 
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नं तथा त्वपि विभाति कृतावकाशं, 
नैवं तया हरिहरादिषु नायकेषु । 
तेजःस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त, 
नैवं तु काचशकते किरणाकुलेऽपि ।।२०॥ 
भन्ये वर हरिहरादय एव दृष्टाः 
दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति। 
कि वीक्षितेन भवता भुवि पेन नान्यः, 
करिचन्मनो हरति नाय भवान्तरेऽपि २१ 
स्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा, 
नान्या शतं त्वदुपमं जननी प्रसुता । 
सर्वा दिशो दधत्ति भानि-सहलरिस, 
प्राच्येव दिग्‌ जनयति स्छुरदंशुजालम्‌ ।॥२२॥ 
त्वामामनन्ति सुनयः परमं पुमांस 
मादित्यवणम मत तमसःपरस्तात्‌ । 
त्वामेवं सम्यगुपलभ्य जयन्ति भ्यः 
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनी ! पन्थाः ।1२३॥ 
त्वामन्ययं विभुमचिन्त्यमसडल्यमाचम्‌; 
ब्रह्माण - मौश्वर - मनन्त - मनङ्धकेतुम्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं, 
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ।।२४॥ 
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ुदस्स्वमेव  विदुघाचितवुद्धिवोधात्‌, 
त्न शडकरोऽसिमुवनन्नरयशडकरत्वात्‌ । 
धाताऽसि धीर । शिवमारगविधेविघानात्‌, 
व्यक्त त्वमेव भगवन्‌! पुरुषोत्तमोऽसि ।।२५॥ 
तुभ्य नमस्त्रिभुवनातिहुरायं नाथ 1 
तुध्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय । 
तुभ्य नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, 
तुभ्यं नमो जिनं । भवोदधिशोषणाय ।२६॥ 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरेष 
सत्वं संधितो निरवकाशतया मुनीश ¡ । 
दोषे-रपात्त-विविघाश्रयजातर्वे, 

श्वप्नातिरे्पि न कदाचिदपीकषितोऽसि ॥२७॥ 
उच््ेरशोक-तरसभित,मृन्मयूख- 

माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्‌ । 
स्पष्टोल्तसत्किरणमस्ततमो-वितान, 

बिम्बं रवेरिव पयोधरपाष्वर्बाति ।॥\२८॥ 
सिंहासने मणिमयूखरिवाविचित्र, 
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विन वियदविलसदगुलतावितान, 
बुद्धोदयाद्िशिरसोव सहलरश्मेः ॥२९॥ 
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कुन्दावदातचल-चामर-चारशोभं, 

विभ्राजते तव॒ वपुः कलधौतकान्तम्‌ । 
उद्चच्छशाडक-शुचिनिक्षर-वारि-धार- 

मुच्चंस्तट सुरगिरेरिव शातकौम्भम्‌ ।[३०॥ 


छन्नत्रय तव॒ विभाति शशाडककान्त- 
मुच्चंः स्थिते स्भगितभानुकरप्रतापम्‌ । 
सुक्ताफल-प्रकरजाल-विवृद्धशोभ- 
प्रस्यापयतिगत. परमेश्वरत्वम्‌ ।।३१॥ 


गम्भीरतार-रवपुरित-दिग्विभाग- 
सत्रैलोषय-लोफशुभसद्धम-भृतिदक्षः। 
सद्र्भराजजयधोषणघोषकः सन्‌; 

खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ।३२॥ 


मन्दार-तुन्दर-नमेरयुपारिजात- 
सतानकादि-कुसुमोत्कर-वृष्टिर्द्वा । 
गन्धोदनिन्दृशुभमन्दमरुत्मपाताः, 

दिग्धा दिवः पतेति ते वचसां ततिर्वा ।३२। 


शुश्नप्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते, 
लोकत्रयदयुतिमता दयुतिभाक्षिपन्ती । 
भरोदहिवाकरनिरन्तरभूरिसद्या, 

दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्‌ ।२४।। 
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` स्वर्गापवगगममार्गविमा्गणेष्टः- 
सदर्मतत्वकथनेकपटुस््िलोक्याः । 
दिग्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व- 
भाषास्वभावपरिणामगुणे प्रयोज्य. ।1३५॥ 


उत्िद्र॒ ~ हैमनवपडकज - पन्नकाति- 
पयुत्लसन्नलभयुख ~ शिखाऽभिरामो 1 
पादौ पदानि तव यत्र जिने ! धत्त 
पद्मानि तन्न॒ विवृधा. परिकल्पयन्ति ।।३६॥ 


इत्थं यथा तव॒ विभूति-रभून्जिनेन्ध । 
धमपदेशनविघौ न तथा परस्य। 
याद्क्‌ प्रभा दिनङ्ृृतं प्रहतान्धकारा, 
तादृ कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ।।२३७॥ 


श््योतत्मवाविल - विलोल - कपोल-मूल- 
मत्तघ्मद्‌ - भ्रमरनाद - विवृद्धकोपम्‌ । 
एेरावताभमिभ-मुद्धतभापतन्तं, 

दृष्ट्वा भय भवति नो भवदाश्चितानाम्‌ ॥३८॥ 


भिननेभक्ुम्भ ~ गलदुज्जवल ~ शोणिताक्त- 
मुक्ताफल - प्रकरभूषितत - भमिभाग । 
वदक्रमः कभगते हरिणाधिपोऽपि, 
भिक्तामति क्रमयुगाचलसभित ते,॥॥३९॥ 
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दावानलं ज्वतितमृन्बतमृरुलिङ्गम्‌) 
विश्व॒ जिचत्मुभिव सन्मुखमापतन्तं, 





त्वभ्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्‌ ।\४०॥ 
रक्तेक्षणं समदकोफिलकण्ठनीलं, 


क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ । 
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशढक- 
स्त्बल्नामनागदमनो हृदि यस्य पुसः।४१॥ 


बलात्तरज्च॒ - गजगजितं - भीमनाद- 
माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 
उददविषाकर - भयूल - शिापवि्ध, 
त्वत्कर्तेनात्तम इवाशु भिदामुपेति ।।४२॥ 


कुनताग्रभिन्न ˆ गजशोणित - बारिवाह्‌- 
वेगावतार - तरणातुर ~ योधभीमे। 

५ युद्धे जयं विजितं . वेय „ जेयपक्षा- 
स्त्वत्पाद-पडकजयनधथिणो लभन्ते ।।४३। 
अम्भोनिधौ कषुभितभीषणतक्रचक्र- 
पाठीन-पीठ-मयदोत्वण-वाडवाग्नौ । 
रद्त्तरग-शिखर.स्थितयान-पात्रा- 
स्रामं विहाय भवतः स्मरणाद्‌ वर्जति 1) ४४॥ 
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उद्भूत - भीवण - जलोदर - भार - भुगनाः, 
शोच्यां दशामुपगताशच्युतजीषिताशा । 
त्वत्याद - पड कज - रजोऽमृत “ दिग्ध-देहा, 
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यख्पाः ।४५।। 
आपदं - कण्ठमुरष्ृद्धल - वेष्टिताद्खा 
गाढं बृहतिगडकोटिनिधष्टःजंधा । 
त्वन्नाममंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः, 
सद्यः स्वयं विगतवंधभया भवन्ति ।४६॥ 
मत्तदविपे्र॒ - मृगराज - दवानलाहि 
सडग्राम - वारिधिमहोदर ~ बशधनोत्यम्‌ । 
तस्याशुनाशमुषयाति भय भियेव 
यस्तावकं स्तवमिमं भतिमानधीते ।\४७॥ 
स्तोत्रत्ननं तव॒ जिनेन ¡1 ग्‌णेनिवदधा, 
भक्त्या मया रचिवर्णविचित्रपुष्पाम्‌ । 
धत्तं जनो य इहं कण्ठगतामनन्न; 
तं भानतुङ्धमवशा समुपतिं तक्ष्मोः।४८॥ 


॥ इति भ मानरुगाचायं विरचिभं स्तोत्रम्‌ । 


करीसिद्धसेनदिवाकरप्णीतम्‌ 
श्री कल्याण-मन्दिर-स्तोत्रम्‌ 


कल्याणमन्दिरमुदारमवदयभेदि, 

भीता भयप्रदमनिन्धितमंधिपदमम्‌ । 
संसार-सागर-निमन्नदशेषनेतु- 
पोतायमानमभिलम्य जिनेश्वरस्य ॥ १ ॥ 
यस्य स्ववं सुरगुरर्गरिमाम्बुराशे 
स्तोत्रं सुविस्तृतमतिनं विभुषिधातुम्‌ । 
तीर्थेश्वरस्य कमरस्मयधमकेतो 
स्तस्याहुमेष किल संस्तवनं करिष्ये \ २॥ 
सामान्यतोऽपि तव॒ वर्णयितुं स्वरूप- 
मस्मादुशाः कथमघोश ¡1 भरव॑त्यधीशाः। 
धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो, 

रूपं प्ररू्पयति कि दिल प्मेरषमेः।॥।३॥ 


मोहक्षयादनुभवत्षपि नाय ! मर्त्योः 
नूनं गृणान्‌ गणयितुं न तव क्षमेत । 
कत्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान्‌- 
मीयेत केन जलधेनु रलरागरिः। ४ ॥ 
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अभ्युद्यतोऽस्मिं तवं नाय { जडा्चयोऽपि, 


विस्तीर्णता कथयति स्वधियाऽम्बुराशेः ? ॥ ५॥ 


ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश1 
वक्तुं कयं भवति तेषु भमावकाशः। 
जाता तदेवमसमीकषितकारितेयं, 
जल्पन्ति वा मिजगिरा ननु पक्षिणोऽपि ॥। ६॥ 


आस्तामचित्त्यमहिमा निन ! संस्तवस्ते, 
नामाऽपि पाति भवतो भवतो जगन्ति। 
तीव्रातपोपहूत-पान्यजनान्निदाघे, 

प्रीणाति पद्मसरसः सरसोऽतिलोऽपि।। ७11 


हृतिनि त्वयि विभो 1 धिविलीभवन्ति, 
जन्तोः क्षणेन निविडा अपि कर्मेबन्धाः। 
सद्यो भृनह्ाममया इव मध्यभाग~ 
मभ्यागते वनशिखण्डिनिं चन्दनस्य । ८ ॥ 
भृच्य॑त एव मनुना सहसा ॒निननद्र! 
रौद्रश्पद्रवशतेस्त्वयि वीक्षितेऽपि। 
गोस्वामिनि स्युरिततेजति दृष्टमात्रे 
चोररिवाशु पशवः प्रयलायमानैः।। ९ ॥ 
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त्वं तारको निन ! कथं ? भविनां ते एव, 
त्वामदहन्ति हदयेन यदृत्तरन्तः। 
यद्वा दृत्िस्तरति यन्जलमेष नून 
भत्तगतस्य भरतः स॒ किलानुभावः।॥१०॥ 
यस्मिन्‌ हरपभृतयोऽपि हतप्रभावाः, 
सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन । 
विध्यापिता हतपूजः पयसाऽय येन, 
पीतं न क्रि तदपि दूर्धरवाडवेन ¡ ॥११॥ 
स्वामिन्ननत्यगरिमाणमपि प्रपन्ना 
स्त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः। 
लन्मोर्दाधि लघु तरन्त्यतिलाधवेन, 
चिन्त्यो ने हन्तं ¡ महता यदि वा प्रभावः ॥ १२॥ 


करोधरस्त्वया थदि विभो । प्रथमं निरस्तो, 
ध्वस्तास्तदा वत कथं किलं क्र्मचौराः 
प्तोषत्यमृत्र यदि वा शिशिराऽपि लोके, 
नीलब्ुमाणि विपिनानि न कि हिमानी ।॥१३॥ 


त्वां योरिनो जिन ! सदा परमात्मरूप- 





दक्षस्य सम्भवि पदं ननु कणिकायाः ? ॥१४॥ 
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ध्यानाज्जिनेश ¡ भवतो भविनः क्षणेन, 
देहं विहाय परमात्मदशां ब्रजन्ति। 
तीव्रानलादपलभावमपोस्थं लोके, 
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः। १५॥ 
अन्तः सदैव जिन ! यस्य विभाव्यते त्वं, 
भव्यैः कय तदपि नाशयते शरीरम्‌ \ 
एतत्स्वर्यमय मध्यविवत्तिनो हिः 
यदग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः ।१६॥ 


आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेदवुद्ेया, 
ध्यातो जिनेन्द्र ! भवतीह भवत््भावः। 


पानोयसप्यमृतमित्यनुचि्त्यमानं, 
कि नम नौ विषविकारमपाकरोति।\१७॥ 


त्वामेव वीततंमसं परवादिनोऽपि, 
नूनं विभो ! हरिहरादिधिया प्रपननाः। 
कि काचकामलिधभिरीश 1 सितोऽपिशडवो 
नो गृहते विविधवर्भविपर्ययेण ।।१८॥ 
धर्मोपदेशतमये सविधानुभावा- 
दास्तां जनो भवित ते तदरप्यलोकः! 
अभ्युद्गते दिनपतौ स महीर्होऽपि, 
कि वा विबोघमुपयाति न जोवलोकः।\१९॥ 
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चित्रं विभो ¡1 कथमताडमुखवृन्तमेव, 
विष्वक्‌ पतत्यविरला सुरयुष्पवृष्टिः 
त्वद्गोचरे सुमनतां यदि वां मुनीश |; 
गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि ।२०॥ 


स्थाने गभीरहूदयोदधिसंभवायाः, 
पीयुषतां त्व गिरः समुदीरयन्ति। 
पीत्वा यतः परमसम्मदसञ्खभाजो, 
भव्या व्रजन्ति तरसाऽप्यजरामरत्वम्‌ ।।२१॥ 


स्वामिन्‌ ! सुदूरमवनम्य समृत्यतन्तो, 
भन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौधाः। 
येऽस्मं नति विदधते मुनिपुद्घवाय, 
ते नूनमूरध्वगतयः खलु शुद्धभावाः।२२॥ 
श्यामं गभौरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न- 
सिहासनस्यमिह भव्यशिलण्डिनस्त्वाम्‌ । 
अलोकयन्ति  रभतेन तदन्तमुच्चे- 
श्चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहुम्‌ ।॥२३॥ 


उद्गच्छता तव ॒शितिद्युतिंडलेन, 
लुप्तच्छदच्छविरशोकतस्वभूव । 

सान्निष्यतोऽपि यदिवा तवं वीतराग । 
नीरागतां त्रजति फो न सचेतनोऽपि ।(२४॥ 





गा० २५-२९ | कल्याण मदिर स्तोतम ४५९ 





भो भो ¡ प्रमादमवधूय भजध्वमेन 
भागत्य निवृ तिपुरौ प्रति सार्थवाहम्‌। 
एतत्निवेदयति देव ¡ जगत्नयाय, 
मन्ये नदत्नतभिनभः सुरदु्दुभिस्ते ।२५॥ 
उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाय। 
तारान्वितो विधरूरय विहूताधिकारः। 
मुक्ताकलापकलितोन्छवसितातपत्र- 

व्याजात्तिधा धततनुध्रुबमस्युपेतः ।।२६॥ 
स्वेन ्रपुरितजगत््रयपिण्डितेन 
कान्तिप्रतापयशसामिवं सञ्चयेन [ 
भाणिक्यहेमरजतप्रविर्िमितेन, 

सालत्रयेण भगवन्नभितो विभासि ।।२७॥ 
दिन्यल्नजो निनं ! नमस्त्रिदशाधिषाना- 
मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मोलिवन्धान्‌ ! 
पादौ श्यन्ति भवतो यदि वा परत्र, 
त्वत्सङ्गमे मुमनसो न रमन्त एव ॥॥२८॥ 


त्वं नाय । जत्मनलघेविपराडमुखोऽपि, 
यत्तारयस्यमुमतो निजपृष्ठलग्नान्‌। 
युक्तं ॒हि पाथिवनिपस्य सतस्तवैव, 
चित्रं विभो ! यदि कर्मविपाफषुन्यः ।२९॥ 


४६० कत्याण मदिर स्तोत्रम्‌ [ गा० ३०-३४ 





विष्वेश्वरोऽपि जनपालक ! दुगतस्तव, 

छि वाक्षरप्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश | 
अज्ञानवत्यपि सदेव कञ्चिदेव, 

ज्ञानं त्वपि स्फुरति विश्वविकासहैतुः॥॥३०॥ 
प्राप्ारसंभृतनभासि रजासि रोषा- 
दत्थापितानि कमठेन शठेन भानि । 
छायापि तस्तवन नाथ { हृता हताशो, 
ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेन परं दुरात्मा ॥॥३१॥ 
यद्‌ गर्जदुनितघनौघमदश्रभीमं 
श्श्यत्तडिन्मुसलमांसलधोरधारम्‌ । 
देत्येन मुक्तमय दस्तरवारि दध्र 
तेनैव तस्य निने ! इुस्तरवारिकृत्यम्‌ ।।३२॥ 
प्रालम्बभृद्भयदवक्रविनिर्यदग्निः । 
्रेतेत्रनः प्रतिभवन्तमपीरितो यः, 
सोऽ्स्याऽभवल्मतिभवं भवदु.खहैतुः ॥॥३३॥ 
धन्यास्त॒एव भुवनाधि ! ये त्निसन्ध्य- 
भाराधयन्ति विधिवद्विधुतान्यकृत्याः। 


पाद्यं तव विभो ! भवि जन्मभाजः ।[३४॥ 


गा° ३५-३९] केश्याण मदिर स्तोत्रम्‌ ४६१ 








अस्मिन्तपारभववारिनिधौ मुनीश {, 
मन्ये न मे श्रवणगोन्नरता गतोऽसि। 
आकर्णिते तु तव॒ गोत्रपवित्रमनत्र 
कि घा विपद्विषधरी सविध समेति? ।३५॥ 
जन्मान्तरेऽपि तव पादयुग न देव। 
भन्ये मथा भटहितमीहितदानदक्षम्‌ 1 
तेनेह जन्मनि मुनीश ¦ पराभवाना, 
नातो तिकेतनमह मथिताशयानाम्‌ ।।३६। 


नून न मोहतिमिरावृतलोचनेन- 
पुवं विभो । स्वपि प्रविलोकितोऽसि । 
मर्माविधो विधुरयन्ति हि मामनर्था 
्रोद्यतमबन्धगतयः कथमन्य्थेते ?।।३७॥ 
आकणितोऽपि महतोऽपि निरीकषितोऽपि, 
नूनं न चेतति मया विधृतोऽसि भक्त्या । 


जातोऽस्मि तेन जनबान्धव । दु खपात्र, 
यस्मात्कियाः प्रतिफलन्ति न भावशून्या. ॥३८।१ 
त्वं नाय | दुविमनवत्सल ! हे शरण्य । , 
कारण्ययुण्यवसते | वशिनां वरेष्य 1 । 
भक्त्या न ते मयि महेश । दया विघाय, 
दु.खाङ्रोहलनतत्परता विधेहि ॥२३९॥ 


५६२ केत्याण मंदिर स्तोत्रम्‌ [ गौण ४०-४४ 





निःसंख्यसारशरण शरण शरण्य 
मासाद सादितेरिपु प्रथतावदात्तम्‌। 
त्वेत्यादपकनमपि प्रणिधानवन्ध्यो, 
चध्योऽस्मि चेद्‌ भूवनपावन ¡ हा हतोऽस्मि ।॥\४०॥ 
देवे्धवन्य ! विदिताविलवस्तुसार 1, 
सारतारक । विभो । भुवनाधिनाथ ¡ । 
त्रायस्व देव | करणाहृद । मां पुनीहि, 
सीदन्तमद्य भयदग्यसनाम्बुराशेः ।।४१॥ 
यद्चस्तिं नाथ ! भवदध्रिसरोष्हाणा, 
भक्तेः एलं किमपि सन्ततिसन्चितायाः। 
तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्य | भूयाः, 
स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्न भवान्तरेऽपि ।४२॥ 


इत्थ समहितधियो विधिवन्निनेन् | 
सान््रोल्लसतयुलककट्चुकिताद्खमागाः। 

त्वद्िम्ब ˆ निर्मल - मुखाम्बुन - बदधलक्षया, 

ये संस्तव तव विभो ! रचयन्ति भव्याः ।।४३।। 
जननयनकरुमुदचद्र ! भ्भास्वरा स्व्गसंपदो भुक्त्व । 

तै विगलितमतनिच्रया, अचिरान्मोक्षं प्रपद्यन्ते ॥४४॥ 


महावीराष्टकं स्तोत्रम्‌ 


यदीये चैतन्ये मुकुर इव॒ भावार्चिदचित , 
सम॒ भान्ति प्रौव्य व्ययजनि-लसन्तोऽन्तरहिता. । 
जगत्‌ साक्षी मार्ग-कटन परो भानुरिवधो , 
महावीर-स्वामी नयन पथ-गामी भवतु मे ॥१ 


उतान्न यच्चक्षुः कमल-युगले स्यन्दरहिते ५ 
जनान्‌ कोपापाय प्रकटयति वा भ्यन्तर मपि । 
स्फुटं मूति्॑स्य प्रशमित मयीवातिविमला , 
महावीर-स्वामी नयन पथ-गामी भवतु मे ।\२॥ 


नमन्नाकेनराली - मुकुट - मणिभाजाल जर्टिल , 
लसत्‌ पादा भोज यमिह यदीय तनु-भृताम्‌ । 
भवज्वाला शान्त्य प्रभवति जल वा स्मृतमपि , 
महावर-स्वामी नयन पय-गामी भवतु मे 11३11 


यदर्चा भविन प्रमुदित मना दुर दहः 

कषणादातीत्‌ स्वरगोगुण-गण समूद. सुखनिधिः । 
लभन्ते सद्मक्ता' शिव-ुब समानं किमु तदा, 
भहावीर-स्वामी नयन पय-गामी भवतु मे ।४॥ 


४६४ महावीराष्टक स्तोत्रम्‌ [ गा०५-८ 





कनत्स्वर्णाभासो प्यपगततनुर्नान - निवह › 
विचित्रात्माऽप्येको नृपतिवर सिद्धार्थ-तनयः । 
अनन्माऽपि श्रीमान्‌ विगत भवरागोद्‌ भूतगतिरे ! 
महावीर-स्वामी नयन पथ-गामी भवतु मे ॥५॥ 


यदीया बागगंगा विविधनय कत्लोलं विमता , 
बृहज्तानाम्भोभिर्जगति जनता या स्नपयति । 
इदानी मप्येषाबुधजनमरालं. परिचिता , 
महावीर-स्वामी नयन पथ-गामी भवतु मे ॥६॥ 
अनिवारिद्रक स्विभुवनजयी काम-तुभटः , 
कुमारावस्थायामपिनिजबलाद्येन विजित. । 
स्फुरतित्यानंद-प्रशमपद राज्याय स जिनः, 
महावीर-रवामी नयन पथ-गामी भवतु मे ॥७॥ 
महामोहातक प्रशमनपराऽऽकत्मिकं भिषग्‌ , 
निरपेक्षो बन्धुविदित महिमा संगलकरः । 
शरण्यः साधूना भव-भय भुतासृत्तमनगुणो , 
महावीर-स्वामी नयन पथ-गामी भवतु मे ॥८॥ 


भहावीराष्टकं स्तोत्र, भक्त्या भागेन्दुना कृतम्‌ । 
यः पठेच्छुणुयाच्चापि, स याति परमां गतिम्‌ ॥९॥ 


| पी 


श्री चिन्तामणि-पाष्वनाथ-स्तोत्म्‌ 


शाद्‌ लविक्रोडितवृत्तम्‌ 


कि करपूरमयं सुधारसमयं फि चन्द्ररोचिरमय । 

फ लावण्यमय महामणिमय कारण्यकेलिमयम्‌ ।। 
विश्वानन्दमय भहोदयमयं शोभामय चिन्मय । 
शुक्लध्यानमय वपुजिनपतेरभूयाद्‌ भवालस्बनम्‌ ।। १ ॥ 
पातालं फलयन्‌ धरा धवलयतलाकाशमापुरयत्‌ । 
दिक्चक्र कमयन्‌ सुरासुरनरभेणि च विस्मापयन्‌ ॥ 
ब्रह्माण्ड सुखयन्‌ जलानि लघे फनच्छलाल्लोलयन्‌ । 
श्रीचिन्तामणिपाश्वसभवेयशो हसश्चिर राजते 1 २ ॥ 
पष्याना विपणिस्तमो दिनमणि कामेभकरम्भे सृणि 

मक्षि निस्सरणि सुरेन्रकरिणी ज्योति. प्रकाशारिणिः ॥ 
दाने देवमणि्नतोत्तमजनश्नेणि. कृपातारिणी । 
विश्वानन्दयुधाघूणिभेवभिदे भोपास्यचिन्तामणिः 11 ३ । 


भोचिन्तामणिपार्वविश्यजनतासज्जीवनसतवं भया । 
दष्टस्तात ! ततः धिय समभवनाशकमाचक्रिणम्‌ ॥। 
मुक्तिः क्रीडति हस्तयोेहुविधं सिद्धं मनोबाच्छितं। 


दवं इरितं च इृदिनमयं कष्टं प्रणष्ट मम ।। ४ ॥ 


। ग 


४६६ चिन्तामणि-पष्वंनाथ-स्तोत्म्‌ [ गा० ५-९ 


यस्य ॒प्रौढतमप्रतापतपनः प्रोहामधामा जग 
ज्जड्‌ घालः कलिकालकेलिदलनो मोहान्धविध्नसकः 
नित्योद्योतपद समस्तकमलाकेतिगृह राजते । 
स धीपार्वनिनो जने हितकरश्चिन्तामणिः पातु माम्‌ ।। ५॥ 


विष्नव्यापितमो हिनस्ति तरणिर्बलोपि कल्पाकुरो, 
दाखि्राणि गजावलीं हरिशिशुः काष्ठानि बह्वः कण. । 
पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहयदरत्तथा ते विभो । 

सूतिः स्फूतिमती सती त्रिजगतीकष्टानि हर्त क्षमा ।। ६॥ 


भ्रीचिन्तामणिमंत्रमोकृतियुतं ह्वीकारसाराभितं । 


` श्ीमरह्मिसणपाशकलितं त्रलोक्यवश्यावहम्‌ ॥ 


हेघाभूतविषापहं विषह्रं भेयश्रभाबाभयं। 
सोल्लासं वसहाडि फतम्‌ जिनफस्लगानन्दयं देहिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 


ह्वी भीकारवरं नभोऽक्षरपरं ध्यायति ये योगिनो । 
हृत्यश्ने विनिवेश्य पार्वंमधिय वितामणीभंसकम्‌ ॥ 
भते वामभूजे च नामिकरयोरभृयो भजे दक्षिणे । 
पश्चादष्टवलेष्‌, ते शिवपद्‌ द्ितरभवर्यान्त्यहो ।। ८ ॥ 


नो रोगा तंव शोक्ता न कलहकलना नारिमारिपरचारा, 
नेवाधिर्नासमाधिनं च दरदूरिते दष्टदारिवरता नो । 

नो शाकिन्यो ग्रहा नो नं हुरिकरिगणा व्यालवंतालजाला, 
जायते प्वचितामणिनतिवशतः प्राणिनां भव्तिभाजाम ।९॥ 





° {-५] श्री रत्नाकर पंचर्विशति ४६७ 


गीर्वाणरभधेनककुम्भमणयस्तस्याञ्चणे रगिणो 1 
देवा दानवमानवा. सविर्तेय तस्मे हितेश्यायिनेः ॥ 
लकष्मीर्तस्य वशाऽवशेव ग णिना ब्रह्माण्डतंस्थायिनी । 
श्ीचिन्तामणिपाश्वनाथमनिश संस्तौति यो ध्यायति ।१०॥ 


इति जिनपतिपार्ध्वः पा्वपाग्वसियियक्ष.+ 
प्ररलित-दुरितौषः प्रीणित्-प्राणीसारथः। 
निभवन-जनवान्छादान-चिन्तामभीक 
शिवपदतस्बीज वोधिबीजं ददातु ।११॥ 


| 01 


श्री रलाङरपं्चविशतिः 


भेयः भिया मगलके्िसद् |, नरेनद्रदेेन्धनर्तात्निपदय {1 
सर्वे ! सर्वातिशयप्रधान 1, चिरञ्जयरञोनिकलानिधाने । ।\१॥ 
जगल्नयाधार { छपावतार । दूर्वारसंसारविकार्वदय | । 
भीवौतराग । त्वविमुग्धभावा-दविजञप्रभो पिक्ञपयामि किन्ित्‌ २ 
कि बाललीलाक्रलितो न बालः, पित्रो. पुरो जल्यति निषिकल्यः। 
तया यथार्थं कययामि नाय }, निजाशय सानु शयस्तवाग्े ।। ३ ॥ 
दत्तं नं दान परिगलित च, नं शालि शीलं न तयोऽभितप्तम्‌। 
शुभो न भावोऽप्यभवद्‌ भवेऽस्मिन्‌,विभो। मया घातमहोमृधैव।। ४ ॥ 
दग्धोऽग्निना कोधमयेन दष्टो, दृष्टेन लोभाद्यमहोरगेण । 
्रस्तोऽभिमानानगरेण साया-जालेन बद्धोऽस्मि कयं भने त्वा ॥ ५॥। 


0 , की ५ 
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कृतं मयाऽमृत्र हितं न चेह, लोकेऽपि लोकेश ! सुख न भेऽभूत्‌ । 
अस्मादृशां केवलमेव जन्म, लिनेश ! जज्ञे भवपुरणाय ।। ६ ॥ 
मन्ये मनो यन्नमनोक्ञवत्त !, त्वदास्यपीयुषभयूकलाभात्‌। 
द्रत भहानन्दरसं कठोरमस्मादृशां देव । तदष्मतोऽपि ।। ७ ॥ 
त्वत्तः सुवुःपाप्यमिदं मयाऽऽप्त, रलनत्रय भूरिभवध्रमेण । 
प्रमादतिद्रावशतो गतं तत्‌, कस्याऽग्रतो नायक | पुत्करोमि ।। ८ ॥ 


वेराग्यरञ्धः परवञ्चनाय, धर्मोपदेशो जनरञ्जनाय । 
वादाय विदयाऽध्ययनं च मेऽभूत्‌,किवे बवे हस्यकर स्वमीश ।। ९॥ 
परापवादेन मुखं सदोषं, नेत्रं परस्त्रीजनवीक्षणेन । 
चेतः परापायविचिन्तनेन, कत भविष्यामि कथं विभोऽह्‌ ॥१०॥ 
विडम्बित यत्स्मरधस्मराति - दशावशातस्वं विषयाधलेन । 

¬~ प्रकाशितं तदूभवतो ह्ियैव, सर््न ! सर्वं स्वयमेव वेत्सि ।।११॥ 
ध्वस्तोऽन्यमन्तरः परमेष्ठिमन्नः कुशास्ववाव्यैनिहूतागमोवितः। 
कतु, वृणाकरमकुदेवसग।दवाच्छि हि नाथ ! मतिश्चमो मे ।।१२॥ 


ह भवन्त ध्याता मयो मूढधिया हृदन्तः। 
की कटीतटीयाः सुदृशां विलासाः ।\१३॥ 
लोलेक्षणावक्त्रनिरीक्षणेन यो मानसे रागलवो विलग्नः। 

न शुद्धसिद्धातपयोधिमध्ये, धौतोप्यगात्तारक । कारणं ¶ि ॥ १४। 
अंग न चंगं न गणो गुणानां, न निर्मलः कोऽपि कलाविलातः 1 
सछरत्मभान प्रभूता च काऽपि, तयाप्यहुंकारकदथितोऽहं ।॥ १५॥ 
आयूर्गलत्याशु न पापनुद्धि-तं बयो नो विषयाभिलाषः । 
यत्नश्च भेषञ्यविधो न घरमे, स्वामिन्महामोहविडम्बना मे ।\१६॥ 
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नात्मा न पुष्य न भवो न पाप, मया विटना कटुगोरपीय । 
माधारि कर्णे त्वि केवलां, परिस्पुटे स्यपि देव 1 धिग्माम्‌ ॥ १७॥। 
ने देवपूजा न च पात्रपजा, न श्रादधर्मश्च न साधुधरम. । 
लब्ध्वापि मानष्यमिदं समस्त, कृत मयाऽरण्यविलापतुल्य ॥१८॥ 
चक्षे भयाऽपत्स्वपि कामधेनु - कल्पदूचिन्तामणिषु स्पृहात्ति, ! 

न जन्मे स्फुटशर्मदेऽपि, निनेश ¡ मे पष्य विमूढभावं ।॥१९॥ 
सदभोगलीला न च रोगकीला, धनागमो नो निधनागमश्च । 

बारा न कारा नरकस्य चित्त, व्यचिन्ति नित्य मयकाऽधमेन ।।२०। 
स्थितं न साधोहदि साधूवु्तात्‌, परोपकारान्न यशोऽजितं च । 

कृतं न तर्थोदधरणारिङृत्य, मया मुधा हारितमेव जन्म ॥२१॥ 
वेराग्यरगो न गुरूदितेषु, न दु्नाना वचनेषु शान्ति. । 
नाध्यात्मतेशो ममकोऽपि देव, तायं कयकारमयम्भवाग्धि ? ।२२॥ 
एवं भवेऽकारि मया न पुष्य-मागामिनन्मन्यपि नो करिष्ये ! 
दीवृशोऽहं मम ते न नष्टा, भूतोद्‌भवद्भाविभवत्रयीश ! ॥॥२३॥ 
क्वा मुधाहं बहूधा सुधाभुक्‌, प्य ! त्वदग्रे चरित स्वकीय ?। 
जल्पामि यस्मात्‌ त्रिजगत्स्वल्य । निरपकस्त्व फियदेतदत्र ?।।२४। 
दोनोद्ारधुरम्धरस्त्वपदपरो नास्ते मदन्य. कृषा । 

पात्र नात्र जने निनेषवर ! तयाश््येतता न याचे भिय । 

कि त्वहक्िदमेव केवलपहो सद्बोधिरत्नं शिव । 
भीरत्नाकरमंगतंकनिलय ! 


भयस्करं प्रार्थये | २५ 


भम ज क 


आचायं अमितगति सूरि-कृत-दातिशिका 


सत्वेषु मत्री गुणिषु प्रमोद, 

विलष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्‌ । 
भध्यस्थभावं विपरीत-वृत्तौ, 

सदा ममात्मा विदधतु देव ¡ ॥१॥ 
शरीरतः कर्तुमनन्तशव्ति, 

विभि्मात्मानमपास्तदोषम्‌ । 
निने । कोषादिव खंद्गयष्टिः 

तव प्रसदेन ममास्तु शक्तिः ।२॥ 
दुःखे सुखे वैरिणि बन्धु-वर्गे, 

योगे वियोगे भवने वने वा। 
निराङृताऽशेषभमत्व बुधे, 

समं भनो मेऽस्तु सदापि नाय 1 ॥३॥ 
सूनीश ! लीनाविव कीलिताविव, 

स्थिरौ तिषाताविव विम्बिताविव । 
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठता चदा, 

तमोधुनानौ हृदि दीपकाविव ।\४॥ 
एकेन्वियाद्या यदि देव ! देहिनः, 

प्रभोदतः संचरत। इतस्ततः 
क्षता विभिन्ना मिलिता निपीडित- 

स्तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठितं तदा ॥५॥ 
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विमुव्तिमार्गप्रतिकूल्वत्तना, 

मया कषायाक्षवशेन दुधिया । 
चारित्रशुदधयंदकारि लोपनं, 

तदस्तु मिच्या भम दृष्कृतं प्रभो । ।॥।६॥ 
विनिन्दनालोचनगरहणेरह, 

मनोवच कायकषायनिमितम्‌ । 
निहन्मि पाप भवदर.खकारण, 

भिषग्विष मंतरगुणेरिवाखिलम्‌ ।॥७॥ 
अतिक्रमं यं विमते्व्यतिक्रमः 

जिनातिचारं सुचरित्रकर्मण. । 
व्यधामनाचारमपि प्रमादत 

प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ।।८॥ 
क्षति मन.शुद्धिविधेरतिक्रमः 

व्यतिक्रमं शतवृर्तेविलंघनम्‌ । 
प्रभोऽततिचारं विषयेष्‌ वर्तन, 

वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ।\९॥ 
यदर्वमात्रापदवाक्य ~ हीनं, 

मया प्रमादाद्यदि किञ्चनोक्तम्‌। 
तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी, 

सरस्वती केवलवोधलम्धिम्‌ ।॥ १०॥ 
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बोधिः समाधिः परिणामशुद्धिः 

स्वात्मोपलब्िः शिवसौख्यतिद्धिः। 
चितार्माणि चिन्तित व्तुदाने, 

त्वा वद्यमानस्य ममास्तु देवि ¡ ॥११॥ 
यः स्मयते सर्वमनीनवुन्द- 

यः स्तयते सर्वनरामरेन्रः। 
यो गीयते बेदपुराणशास्त्रः 

स देवदेवो हृदे ममास्ताम्‌ ।१२॥ 
यो दशंनश्ान - वुवस्वभावः, 

समस्तसंसार विकार बाह्यः। 
समाधिगम्यः परमात्मसंञ 

स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ।।१३॥ 
निधूदते यो भव दुःखजालम्‌, 

निरीक्षते यो जगदैन्रालम्‌। 
योऽन्तगंतोयोगिनिरीक्षमीयः, 

स देवदेवो हदये ममास्ताम्‌ ॥१४॥ 
विमुक्तिमागं प्रतिपादे्ो यो, | 

यो जन्मम्‌तयव्धसनाद्व्यतीतः। 
त्रिलोकलोकी सिकलोऽफलेकः, 

स॒ देवदेवो हृदये भमास्ताम्‌ । १५॥ 
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क्रोडकृताशेषशरीरिवर्गा" 

रागादयो थस्य न सन्ति दोषा. । 
निरिच्दियो ज्नमयोऽनपाय, 

स देवदेवो हृदये भमात्ताम्‌ ।१६॥ 
यो श्यापको विश्वजनीनवृतते, 

सिद्धो विवुडो धुतकर्मबन्धः। 
ध्यातो धृनीते सकत विकारं 

स देवदेवो हृदये ममास्ताम्‌ ।।१७॥ 
न स्पृश्यते क्म॑कलंकदोषे , 

यो ध्वान्तसधेरिव तिप्भर्मिः। 
निरंजनं तित्यमनेकमेकं, 

तं देचमाप्त शरण प्रपद्ये ।।१८॥ 
विभासते यत्र॒ मरीचिमाली, 

ने विद्यमाने भुषनावभासौ । 
स्वोत्मस्थितं बोधमय - प्रकाश, 

तं देवमाप्तं शरण प्रपद्ये ।\१९।। 
विलोश्यमाने सति यत्र विष्वं, 

विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तम्‌ । 
शुदढर॒ शिवं शान्तमनादयनन्तं, 

तं॒देवमाप्तं शरण प्रपथे ।२०॥ 
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येन क्षता मन्मथमानमूर्छ, 

विषादनिद्राभयशोकं चिन्ता । 
क्षयोऽनतेनेव तरुप्पच ~ 

तं देवमप्तं शरणं प्रपद्ये ।२१॥ 
न संस्तरोऽषमा न तृणं न मेदिनी, 

विधानतो नो एलको विनिमितः । 
यतो निरस्तोक्षकषायविद्विषः, 

सुधीभिरत्म॑व सुनिर्भलो मतः ॥२२॥ 
न्‌ संस्ततो भ्र । समाधिसाधनम्‌, 

नं लोकगुला न च संधमेलनम्‌। 
यतस्ततोऽ्यात्मरतो भवानिश, 

विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्‌ ।।३२॥ 
न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, 

भवामि तेषां न कवाचनाऽहम्‌ । 
हत्थं विनिर्चित्य विमुच्य बाह्यम्‌; 

स्वस्यः सदा त्वं भवे भद्र । मुक्तये ॥२४॥ 

स्त्वं दशनन्ञनमयो विगुदधः। 
एकाग्रचित्तः खलू यत्र तत्र- 

स्थितोपि साधूर्लभते समाधिम्‌ ।२५॥ 


गा० २६.३०] अमितगति बत्तीसी ४७प्‌ 








एकः सदा शाश्वतिको भमाता 

वितिमल साधिगमस्वभावः। 
बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता, 

न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः ।२६॥ 
यस्यास्ति नेकयं वपुषापि साद, 

तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमितरः। 
पृथक्कृते चर्मणि रोभक्याः; 

कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ।॥७२॥ 
संयोगतो दु.वमनेकभेदम्‌; 

यतोऽधनूते जन्मवने शरीर । 
तत॑स्तिधाऽस्ौ परिवर्जनीयो, 

यियासुना निवृ तिमात्मनीनाम्‌ ॥२८॥ 
सवं निराकृत्य विकल्पजालं, 

ससार - कान्तार - निपात - हेतुम्‌ । 


निलीयते स्वं परमात्मतत्वे ।।२९॥ 
स्वयं कृत कर्म यदात्मना पुरा, 

फलं तदीय लभते शुभाशुभम्‌ । 
परेण दत्तं यदि सभ्यते स्फुट, 
स्वयं कृतं कमं निरंकं तदा ३० 
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निजाजितं कमं विहाय देहिनो, 

त कोऽपि ६ ददाति किचन। 
विचारयन्नेवमनन्यमानसः, ॥ 

परो ददातीति विमुच्य शेमुषीम्‌ ।॥२१॥ 
यैः परमात्माऽमितगति वन्द्यः, 

सर्वविविव्तो भृशमनवद्यः। 
शावदधीते मनसि लभन्त, 

मुक्तिनिकेत विभववरं ते।३२॥ 


सुभाषित 


पचः -मूल, समण-मणादइल सह सुचिन्न । 
वेरविमणयन्नता, सननतयुहमहोच्ो तित्थं ॥ १॥ 
तित्यकरेहि पुदेतियमग्ग, नरग-तिरिय-विबज्निय भगं 
सव्वं-पविततं सुनिम्मियप्तार, सिद्धिविमाणं अेगुय-दारं॥। २ ॥ 
दैव -र्नारिद - नमंसिय-पु्य, सत्वजगुत्तम-मंगल-मगणं । 
वद्धरिसं गुण-नायगमेगं, मोक्पहस्स-्वाडिपगमयं \। ३ ॥ 
धम्मारामे चरे श धीदमं धम्म-तारही। 
धम्भाराभे रया-दते, बंभवेर-तमाहए ॥ ४। 
देव-दाणव - गधव्वा, जक्व-रक्वस्स-किन्नरा । 
बंभयारि नमंसति दुक्करं जे करन्ति ते॥५॥' 
एस धम्मे धवे निच्वे, साष्ट निगोतिए। 
सिद्धा पिर्ति चणेगं, तिल्सिषंति तहदरे॥ ६॥ 
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अरिहंत सिद्ध पवयण गुड येर वदहूस्तुए तवस्सौसु । 
वच्छल्लया य तेति १. ॥ ७॥ 
दंतण-विणय-आ्स्तए य, सीलवब्बए निरदइयारे। 
इणलव-तव-च्चियाए, वेयावेख्चे समाहीए ॥ ८ ॥ 
अपुव्बनाणग्गहणे सुयभत्तौो पल्वयणे पभावणया । 
एएहि कारणेहि तित्ययरत्त लह जीवो ।। ९ ॥ 
निभवयणे-अणुरत्ता निणवयणं जे करति भवेणं । 
अमल) असंकिलिङ्रा ते हृति परित्तसंसारि॥।१०॥ 
एवं खु नाणीणो सार, ज न हिसई किचण। 
महिसा समयं चेव, एताबत्तं वियाणिया ॥११॥ 
जाह च वुद्ढ च दहेन्ज-पसं, भूतेहि जाणे ५ सायं । 
तम्हातिविज्जो परमति णच्चा, सम्मत्तदतसी न करेई पावं ।।१२॥ 
उम्पृज्चपासं इहमच्िर्णह, आरंभजीवी ऊपयाणुपस्सी । 
कामेसु गिद्धा णिचयं करति, संसिचमाणा पुणरेति गम्मं ।॥१३॥ 
सवणे नाणे विन्नणे, पच्चक्ाणे य सजमे। 
अणष्हृए तवे चेव, वोदणि अकिरिया सिदि।१४॥ 
एगोऽह नत्यि मे कोई, नाहमन्नस्सं फस्सई । 
एवं अदीणमणसा, सप्पाणमणुसासई ।१५॥ 
एगो मे सरामो अप्पा नाणदसगतंनुमो । 


ससा मे बाहिरा भावा, सव्व सजोग-लक्छणा ।\१६॥ 


जौवियं नाभिकंवेज्जा भरणं नावि पत्यए। 
बहुं वि न॒ न्ना, नजीविमं भरणं तहा ॥१७॥ 
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सारं दंसण ताणं, सरं तव-नियम-संनम-लंसी । 
सारं जिणवर धम्मं, सार संलेहणा पठियमरणं ।१८॥ 
कत्लाणकोडिकारिणी, दुरगहवुहुनि्वणो । 
संसारजलतारिणौ, एगंत होड नोवदया।१९॥ 
आरभे नेत्थि दथा, महिला सगेण नासद बभं। 
संकाए सम्मतं नास, पव्वन्ना सत्थ गहुणेणं च ॥।२०॥ 
मञ्जं विसय कसाया, निहा विकहा य पंचमा भणिया । 

एए पचप्पमाया जीवा पंडति संसारे।२१॥ 
लन्भति विमला भोएः लम्भंति सुरसंपया 
लन्मंति पुत्तमित्तं च, एगो धम्मो न सन्पर।२२॥ 
नवि पुही देवता देवलोएु, नवि सही पुढवीपहराया । 

नवि सुह सेष्टिसेणावह य, एगंतुही मुणी बरीयरागी ॥॥२३॥ 
अप्पा नेद वेयरणो, अप्पा मे कूडसमली। 

मप्या कामहा धे; जप्या मे तंदणं वणं।1२४॥ 
मपा कत्ता विक्त्ता य, दृहाण य सुहाग य। 
भप्या भित्तममित्तं चे, दष्पद्विय दुपट्टिमो ।॥२५॥ 
जो सहस्सं सहस्साणं, संगमि दन्न निए। 
एगं निणेन्न अप्पाण, एत से परमो जमो ।।२६॥ 
लाभालाभे सृहे दक्ख, जीवीए भरणे तहा। 
ममो निदापसंससुः तहा माणावमाणमो ।२७।) 


क्कोरकनकककृन्् 





तीकरसतोत्म्‌ 


दंव दुर्विधि व 
शत्तिकर सदा \\१५ 
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कौशल्या च ततः कुन्ती, प्रभावती सतीवरा 
सतीनामेनयन्ोऽयम्‌, चतुर्तिशत्‌ समुद्भवः ।३॥ 
यस्य॒पाश्वे सदा यत्रो, वर्तते तस्य ॒सापरतं 
भूरिनिद्रा न चायाति, न यान्ति भूतप्रेतकाः ।\४॥ 
ध्वजायां नृपते्स्य, यत्रोऽ्यं वतेते सदा 

तस्य शत्रुभयं नास्ति, सग्रामिऽस्य जयः सदा ।५॥ 
गृहरारे षदा यत्य, यन््रोऽयं ध्यते वर 
कामणादिकतत्रत्य, न स्यात्तस्य पराभवः ॥६। 
स्तोत्रं सतीनां वुगुरेप्रसादात्‌, कृतं भयोद्योतमृगाधिपेन । 

यः स्तोत्रमेतत्‌ पठति भ्रमति, स प्राणते शं सततं मनष्यः 1७11 


उवसगगहुर स्तोत्र 


उवस्गहरं पास, पातं वदामि कम्मघणमुक्कं 1 
विसहूर विसनिन्नासं, मगल-कल्लाण आवासं 1१ 
विसहर फलिग मंते कंठे धारे जो सया मणुभो । 
तस्सगहु-रोग भारि दट्ठ्नरा जति उवसामं ॥।२॥ 
चिट्ढड दुरेम॑तो, तुज्छपणामोविबहुफलो होई । 
नरतिरिएयु वि जवा, पाति ने दक्व ॒दोहगं ।(२॥ 
तुह सम्मते तद्धे, चितामणी कप्पपायवन्भहियं । 
पावेति अविग्धेण, लीवा अयरामरं ठाणं ।४॥ 
दह संयुमो महायस, भत्तीभर निर्भरेण हियणए 

बो, भवे भवे पासजिणचंद ॥॥५॥ 





